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वुस्तक मिलने च्छा पताः-- 
मेनेजर अर्हि्ठा भचारिली सभा, 
कष्ठ 


॥) 


, # 
(# अर्दिसा ग्रन्थमाला, अथम्‌ पुष्य । #) 


ध शान्ति-सोपान ॐ 


। 





परमानन्द स्तो्न, खरूप-संवोधन, सामायिक.पाट 
सृत्यु-मदोत्सव श्रौर समाधि--शतक का 
भवाद्धबाद । 


मरी व्हमचारी ज्ञानानन्द जी त । 


[ ० ककन अक स्‌ 
9 क प प पे 


भकाशिका- 
श्री श्रिता पचारिणी समा, काशी । 
। 
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श्रीमान्‌ माननीय महाभा नयायामा्यं 
पंडित गणेश प्रसाद जी बणीं 
संस्थापक स्याद्वाद, महाविद्यालय काशौ 
ष सचरक-सुधा-तर॑गिणी पाठशाला 
सागरः के कर कमला म लघु 
लेलक दारा सादर 
खमर्पित। 


४ 


जयति जगति जिन शाखम्‌ । 


भूमिका) 


सादिस्य-सेखी, शिदित्त-खशुदाय इख दातकषो भली-माति 
जानतां है कि संसार फे समस्त स्स म शांचिरस सव से 
ऊंचे दज का है । कोधादि कपार्यौ के प्रचर्ड क्ंतापसे जप 
किली की श्रात्मा त्त होजाया करनी है चब बड़ी २ नदिथौ 
की निर्मल धारये, शीतल चंदन, चन्द्रमा, सस, केवडे श्रौर 
मलयगिरि की भातःकाक्लीन शिशिर उुपधित निर्मले अनिल 
श्ादिक खव भिल कर भी उस संताप कों दूर करने मे समर्थं 
नहीं हुआ करते । उस संताप के न्ट करने की शक्ति यदि 
शिखी मे होती है, तो बड केदल कंसार के स्वभावो जान- 
ने वाले खरल छिन्त सज्जनो के सुधा-स्नावी उपदेश म होती 
। है । इल ष्ट रामया श्रौषधि के सेघन से चह क्रोधयादि 
कपाय का भयंकर दादि सग शत दो सकता । श्रयल्च से 
भ्रव भतापौ योद्धा दड्मे २ तोप, तलवार श्नौर सशीनगनौ का 
भय दिखा कर मो जिस मस्तक को रंचसात् सीचां जही कर 
। सकते, उसी उन्नत मस्तक को हरपि पुरुष, भशम--पीयूष्-- । 
" पोपक पक-दो दाच्छ सुना कर चस्णौ भैः शुका स्लिया दास्ते 
दै । इछ प्रतार संसार भर कते बश्च करते मै मर्थं शौर विना 
प्रयत्न मेश पास रहते दासे श्ता्िमय शख की महिमायै 
शौर अविक डं न किख कर भ्ह्त पुस्तक शाःति-रोपान के 
। विषयमे हम यर्‌ दूचित कर देम अवश्यक समसत भि इस 


(२) 
धुस्तक मे जिन परमानंद स्तोज, धीश्ररुलक देव विरचित 
खरूप--संबोधनःखत्यु महोत्सव च भीपूज्यष द स्वामी रचितं 
खमाधि-शंतकत, नानक ग्रन्थो का सरल श्रुवादं प्रकाशित 


किया यया है, वे चारो ही त्रन्थ शांति. रखक्ी पुष्टि करने में 
एक से एकः उत्तसदै। . 


प्रथस भ्न्थ परमानंदं स्तोमे यद्यपि केचल २४ ही. श्लोक \ 
है । चिन्तु ये थोड़े खे ही पथ, जय सव तर्फ से चिन्त-चृत्ति 
छो हटा कर मनन किये जाते है तव श्रारमा मेँ विचि श्रां | 
उत्पन्न करः देते है । दस स्तोत्र कफे रचयिता का नाम यद्यदपि 
हम भालस नदी हो खका किन्तु इस वात को भकाित किये. 
विना हमसे नदीं रदा जाता कि जिन . मदायुमाच के दासा. . 
इख स्तोत्र की स्वना हुदै है उन्होने केवल श्पनी इस ऊति. से ` 
, ही परमारसपद्‌ की भहलक दिष्वाने का कार्यं कर दिया हे 1 
दुखरां स्वरूप-संबोधन ग्रंथ दि९ जेन न्याय शास्नौ के 
भसिद्ध कर्ता श्री अकरलंक' भद्टाचायं का बनाया ` इश्ा . दै। 
जिस प्रखर श्राचायं ने न्याय, विनिश्चयालं कार. सरीखा 
श्रट्युत भंथ ३०,००० हजार शलोक्रौ में स्तिखकर खमा किया , 
है ओर अषटशती च राज्ञवाक्चिक खरोखे - श्रनेक - सहस्य पू, 
विशाल श्रंथ स्चकर पनी अरलौक्तिक सिद्धक्ताका पस्किय दियं. 
हे उन्दी अचां महारज ने इस छोटे से युक्ति परं ` ग्रंथ. कोः 
. केवल २५ श्लो म र्चक्रर यथेष्ट मोजन .. कराने; क . वाद्‌ ` 
उन्तम पान का कीड़ा खिक्तने. खरौ काम . कर दिया है). 
श्रथ क्त महाच॒माव ने-इस छोटे से श्रध्यात्म भथ मे मी 


(२) 


न्थोय चिपयकर लेपनश्येली फी श्रदुधुत छख दिये पिना 
नी दोडी । 

तीस; सामायिकर पार केवलः ६२ श्लोषो म किसी 
मदात्मा ने रेसगुन्द्र कनाया दै कि भ४षान पूर्वक पटने से 
गदे फी कालिमा का वोध कय देता रै। 

चौथे; श्ल्यु-मदोत्सव ग्रंथ मे हमने ६२ मूल श्लोका $ 
श्मतिरिक्त पूरं मे ऽ शलाक धी रत्न फरंड धाचकाचार मसे 
भी सम्मलित कर दिये है । दिन--रत मौत से उरते रहने 
घाले संसारी जीरयो के लिये सत्यु मदोत्सव फे २५. लोक 
घडे षाम षी खीजरद। दन परलोक फो प्याय पूर्वक पट्‌ कर 
पनन कर्ने से धिचेकी पुर्या पाद्य ष भव वास्तव मे 
दूर ष्टो सत्तार । 

पाचवा-तमाधि-ष्ततक प्रथ सर्वांथं सिचि घ जैनेन्ध 
व्याकरस्ण॒ फे सुतर कां श्री पूज्य पाद श्राचार्य फे दाया १०५ 
श्लोकौ गरे स्वा गया हे दस श्रपूव प्रन्थ के प्क शुमव पूर्णं 
श्लोक द्वारा प्रथ कत्ता मदाराज ने जिस अरशम--पीयूप का 
पान"कराया टै उसका पता पारक्नाकफोश्स ध्रंथ का मनन 
कणे से ठी लग सकता दै 1 अयंकर सोसारिक दुःखो के कूप 
मे पड़े ष्टण जिस षुरुय फो पनी श्रात्मा के उद्धार की उत्कर 
श्च्छा ो उसको दुः इूप खे बाहर निकलने फे घास्ते रज्जु 
(रस्सी) का काम देने फे लिये यद प्रथ निभसन्देह समर्थं 
सप्रभना बादिये। तथा संसार के समस्त दुर्ज की 


(४) 


्रलली ज़ का पतता लगाना हो ओर उख जड को काटः 

डालने की जिसकी इच्छा ले उसका कायं इस रंय केः- 
“घरुललं खंखार दुःखस्य; दे एवात्मधीस्ततः । 
त्यक्त्वेनां प्रिशेदन्तवेदिश्व्यापृतेव्द्रियः ॥१५॥ 

केवल इस श्लोक कै श्रथ को मनन करके तदचुद्ूल क्रिया 
करने से चल जाचेगा । 

ख प्रकार इन पच छोरी २ पुरुत्कौ को शांतस्य क्षी, 
पोकः सम्‌ कर भावादुवाद्‌ करके शांति सापानकेनामसे 
घ्रकराशिव कर दिया है 1 यदि पाटक् महाशयो को ` हमारा यह 
भयास पसंद ध्राचेगा तो श्रामामी शौर सी कोर पुस्तक 
छध्यात्म रसिक परठक्लौ की सेवा मे समपितक्रनेकौ चेष्टा 
क्ती जायगी । । 

छ्ाह्यानवश्च यदि ज्सी श्लोक भाव व्यक्त करे मे 
शुदि रह गर रो तो पोठक्र मद्ेद्य उसे सूचित करे । | 


मिती धच शुक्ला.९५ 
। प्रशुम-पीयूष-पिपाञ्- 
सी० सं० २६४८, ५ 
। । बरह्म चारी-कषानानंद्‌ । ` 
खजांची की नन्ति्या-जयपुर 1 


भरी परमानन्दाय नमः! 
च शान्ति-सोपानं क 
| ज -- परमान 
~ धरमानेदसंुक्तः निधिकारं निरामयं ।: - 
ध्यानहीना न परयन्ति, निजदेहे व्यवस्थितं ॥१॥ 
` ` श्रथं--पंरमानन्द्‌ युक्त रागादिक धिकारो से रदित, ज्वः 


रादिक रोगो से मुक्त श्नीर निश्चय नय से्पनें शरीरमेंष्टी 
-विराजमन परमात्मा कों ध्यर्नहीन एुखष चर्हि देल सक्ते । 


` अनंतसवंपन्ने, ज्ञानागृतपयोधुरं । , `. 
: अनंतपरी्रतन्तं, दशनं परमोलनः॥ २॥ 


श्रथं--श्ननन्त खुखविशिष्ट, क्षानरूपी श्रमृत से भरे हुः ` 
खशुद्रके समान शरोर श्रनन्ते घल थुक्त परमात्मा का खरूपं खम- 
"` ना चीद्िये! ` `` `` 


.निविकारं नावाथ, सवसगबिभेजितम्‌ । `` , 


२ - .. शन्तिसोपास) ^ 
परमोनदक्षम्पन्नं, शद्धबतम्यरक्षणम्‌ ॥३॥ 


श्रथं--यागादिक विकासे से रहित, श्रनेकप्रकारकी साला-, 
रिक बाधाश्रौ से युक्त, सखस्पुणं ` पर्थौ से -श्स्य, परमानन्द 
- विशिष्ट, शद्ध केवलं -्ञान रूप चेतन्य ही परमात्मा का लक्तण 
मानना चाहिये ॥ २॥ ` 


; उत्तमा स्वात्मचितास्यान्मोहचिता चं मध्यमा} 
अधमा कामाच॑ता. यात्‌ परवितोऽ्यमापमा-४ . 


अर्थ---अपनी आत्मा के उद्धार की.चिता. करना उत्तम . 
चिता है, प्रङुएटमोह अर्थात्‌ छमराग- वशे. दूसरे जीवो के लते 
करनं की चिता करना सध्यम चिता, है..काम ` मोग की चिता 
करना रधम चिता है चनौर दसय के श्रदितत करने का विचार ` 
करना अधम से भी अधस चितां है॥४॥ ` । 


निविकस्यसमुतयन्न ज्ञानमेवं सुधारसंः। `. :` 
६पिषकमखर कृता ताद्पवात तपास्वनः । णः ` 
| .. श्रथे--आत्मा के असली सरूप को बिगाड़ने वाज श्रनेक 
प्रकार के संकर्पविकल्पो को.नाश करने से जो. .कषनरूपीं च> ` 


ृत.उच्पन्न होता है उसको तपस्वी महात्मा ही. विवेक रूपी: 
छलि से पीते है 1६॥ क 


“ "'परमानन्दश््लत्र । ३ 


सदानन्दमयं जीवे यो जानाति, स पण्डितः । ` 
स सव्रते निजात्मान, परमानन्दकारणम्‌ ॥६]॥ 


श्र्थ- जो पुरुष निश्चय नय से सदा द्यी श्रात्मा मे रदने 
चाली परमोनन्द्‌ .देशा को जानता है वही वास्तवं मै पंडित है 
प्नौर वदही.पुरुष श्रपनी श्रात्मा को परमानन्द का कारण-समर्भ 
` कर वास्तव मे उसकी सेवा करनी जानता है । 


गान्या च यथा नर, भन्न तिष्ठत.सवदा | 
अयमात्मा. स्वभावन, दहं तिष्ठत निमङः ७) 


. श्रधं-जेसे कमल पन्न फे उपर पानी.की वृंद्‌ कमलसे 
हमेशा भिन्न रदती है, उसी पकार यह निमल श्रात्मा श्वरीर, 
छै भीतर रह्‌ कर भी खभाव की ्रपेच्ता शरीर से सद्‌ा भिन्न 
ही रहता है श्रथवा कार्मणि शरीरके भीतर रह फर 
भी कर्माण, शरीरजन्य ,यगादि मलो से खदा श्रित 
रहता है ॥ ७॥ हः ॥ि 
द्व्यकरममद्युक्तं मातकम.[व्ाजतम्‌ । 


नकमरात्तं विद्ध; गचन चदत्मनः ॥<८॥ 
र्थ दस चैतन्य श्यात्मा का खरूप . निश्यय करके छाना 
-धरणादि रूप छव्यक्मो' से शल्य, रागादिरूप भाव कमो से , 
रहित व श्रोदापिकि वैक्रियिक प्रादि शयररूप .नोकमो खे 
गदित जानना चाद्ये ॥ दी । 


४ | -शान्तिसोषानः। 
जानन्द ब्रह्मणोरूपे,.निजदहे व्यवाश्थतम्‌ । ` 
ध्यानह नान. परसान्त, जाद्यन्पाइव मास्करम्‌ ® 


अर्थं दस परमः च्रह्य रूप परमात्मा के श्रानन्द्मयं ख 
रूपःको शरीर के भीतर ही मौजुद्. शोते पः भी.ध्यान -दीनः 
धुखष नदीं जानते, जेखे जन्मांध पुरुष सुर्यको. नदीं -जानताहै। 
तद्ध्यानं क्रियते भग्येमनायेन षिरी्यैते । .. 
त॒तक्षण ` दयत शद्ध [चस्वमक्कारलक्षमप्‌ -१० 

` मोक इच्छुक भव्य जीघो को वही ध्यान कंरना .चार्हियै 
जिसके द्वारा यर चंचलं मन ` स्थिर होकर परमात्मस्वरूप-मं 
विशेष रूपसं लीन हो जावे, कर्यो किः जिस संमय इस प्रकार 


कां ध्यान होता है उसी समयं चेतत्य्चमत्कारस्वस्पं 
परमात्मा को साक्तात्‌ दशन होता है । ` ˆ ` 


य ष्यानतशालख सनयः प्रधाना 
स्तद्खदीना नियमाद्वन्ति । 

- ` सम्प्राप्य शप्र. परमात्मतत्वं 
व्रजान्ति मोक्षं क्षेणमेरमेव ॥११॥। 


जिन. सुनियो का उत्तम. ध्यान. करना ही. खमाव पड 
श्रयाहे वे मुनिपुंगव ऊुुकाल मे ही "नियमः -से . सदुः 


2 
# 


परमानन्ध्खोन । ५ 


से छुट कर- आर्हत स्वरूप परमात्मपदको प्रास्त हो जति ई 
श्नौर घाद मे इयोगक्ेवली दो कर स्तरमाच मे श्रणकमं 
रहित शअविनश्वर मोषषधाम मे सद्‌ा फे लिये जादिराजमान 
होते दै ॥ १९॥ 


आनन्दरूप परमात्मत, 
समस्तसकस्पवि कलप पक्त 
स्वभावरीनां निवसन्ति निय 
जानाति योगी स्वयंमव तच ॥१२॥ 
निज स्वाभाव में लीन हुपः सुनि टी परमात्माके समस्न 
क्षंकटपौ से रदित परमानंदमय खरूप मे निरंतर तेत्मय रहते 
ह । श्रौर इस प्रकार फे योगी महात्मा ही श्रागे-कदे जानेवाक्ते 
परमात्म-खरूप फो स्वयं जानते हं ॥ १२॥ 
चिदानन्दमयं शुद्धं निराश्मरं निरामयं । 
अनन्तसुखक्षम्पन्न स्वेसगारवाजतम्‌ ।९२॥ 
, छक्रमात्रप्रमाणांञ्य निश्चयं न ह सगरः 
यवहार तनम, कयत परमदरः ॥१ ९॥ 
, थी सर्व देव ने परमात्मौका खरूप चिदानद्स्य शु 
रूप-रस.गंघ स्पशंमय श्राकार से' रहित, श्रनेक भकार के 
रोगोद्धे- सघंथा शल्य, ` श्रवस्युं विशिष्टः व सवं .परिगृः । 


. £ शान्तिसोपाल। 
रित चतायः है । शरोर निश्चय नयसे) त्मा वा परमात्मा 
का श्राकार लोकाकाश फे "समान श्रसंख्यांत प्देशी तथा 
ध्यवष्टार नयसे कोद्य से प्राप छोटे घ घडे शसीर के समान 
वताया हे ॥ १३1 १४॥ 
यरक्षणं दृर्यत शुद्धं तस््षणं गताभरमेः । 
[8 {~ क ध 

सस्थितः स्थिरीभूत्वा, निव॑कलयसमाधिना १५ 

शख प्रकार ऊपर कदे हुए परमात्माके खरूप को योगी 
पुरुष जिस समय निर्विकद्पसमाधिके दासा (ध्याता-ष्येय-ध्यान 
री छभिन्न रूप पक वस्था हो जनेसे) आन लेताहै 
उस खमय उस योगी का चिन्त. रागादि जन्य श्राङ्कलता से 
रदित स्थिर होता है श्रौर उसकी श्ात्मा को अनादि काल 
से भ्रम में डालने बाले ्रङ्ञानरूपी पिशाच का नाश हो जषता 
है! उस्र समय वह निल योगी दी शाम कटे जाने वाले 
विशेषणो से विशि द्ये आता दहै। 


स॒ एष परमं बरह्म, स एष जिनपुंगुकः 

स एव पमं ततं, स एव परमा शरः ॥१६॥ 
स एव परमं ज्योतिः, स एव परम तपः । 
स एव परमं ध्याने, स एव परमासन; ॥१८॥ 
स॒ एव सवेक्सयाणः स ए व सुखमाजनम्‌ ! 


परमानन्टखोत्र ) ७ 


स एव शुद्धलिदर, स एव परमः शिवः ।१८॥ 
"स्‌ एव.परम्‌निन्द्ः स एव सुखदाविकः । 

सो एव परचतस्य, स एव गणस्तागरः ।१९॥ 

श्रध-अर्थान्‌ वष्ट परमध्यानी योगी मुनि ह्यं परमन्रह्म तथा 
घातिया क्रमौ पा जीतने सख जिन, शुद्धद्थ हे जाने से परम 
श्रातमतचव, जयतमाद्र कै दितक्ना उपदैशक हदो जनेसे 
परमगुल, समस्त पदार्थो फे प्रकाश करने वाले षान से युक्त 
हो जने से पगमज्योनि, ध्यान ध्याताकफे श्रमेदृशूप ष्टो जाने 
से शङ्खः ध्यान रूप पररम््यान, च परम तपरूप परमात्माक्षे 
धास्तविक स्वरूपमय दो जाता दै तथा ब्य परमध्यानी सुनि 
ही सर्य प्रकार फे कल्या से युक्त, परमरुख का पा, शुद्ध 
धिद्रप, पर्मयिध कदलाता द रौर पष्ठी परमानंदमय, सवं 
एुद्रायक, परमचेत्तन्य श्रादि श्रनतयुर्यो का समुद्र ष्ठो 
जाता १६॥ १७॥ १८॥ १६॥ 


परमास््यदसम्पन्न,.रागद्धषविवाजतम्‌ । . 
अरन्त .दंहमध्यं तु, यां जानाति सर पाण्डतः॥२०॥ 
छ्र्थदस प्रक्रार ऊपर कटे हुए परम श्रल्हादयुक्त, रागद्वेष 
शल्य, श्रई॑न्त देव को जो श्वानी पुरुप अपने देदरूपी मेविर में 
विराजमान दैखता च आनता है, वदी पुरुष वास्तव मँ पंडित 
कद्ा;जा सक्ता दै ॥*२० ॥ व 6 


~ शान्तिसोधान 1 


आकाररहितं शुदं, स्वस्वरूपठयवास्थतम्‌ । 
सष्दसषटगुणापेत्‌, निवकार्‌ [नरजनम्‌ ॥२१॥ 
अर्थ-दसी प्रकार श्ररहत सगवानके स्वरूप की तरह सिद्ध 
परमेष्ठी के स्वरूप को ` रूपरसादिमय.्राकार से रदित, 
गरुडः, निज स्वरूप मे विराजमान, रागादि यकार से शल्य, 
क्म-मल से रदित, क्षायिक सस्यग्दशं न, फेवल ज्ञान, केवल 
दशन, अनंतवीर्य, सूवमत्व, अव्युावाध,. श्रणुरुलघुत्व श्चौर ` 
्रवगाहना रूप श्र्ट शुखौ से सित चितवन करे 


ततसदशं नं जातमान, प्रकाशाय. महायस । 
सहजानद्‌ चतन्य, या जानाति स. पाडतः\।र२२॥ 
किद्ध परमेष्ठी के समान तोनल्लोक व तीनो कालवर्ती, 


समस्त अनंत पदौ का पक साथ प्रकाश करने वाले केवल 
ज्ञान रादि गुणौ कौ पर्ति के लिये जो पुरुष रपी श्रात्मा 
को भौ -परमानंदमय, चैतन्यचमत्कास्युक्त जानता है, वही 
, बास्तव मे परिंडत है 1 । 

` पाषाणष्ध यधा हम. इग्वमध्य यथा घतं! 
तिखपध्ये यथा तेर, इहमध्ये तथा शिविः। ` 
काष्टमध्ये यथा वन्हि, शाक्तख्येण तिष्ठति । . 


अयमात्मा शरीरे" यो जानाति स पाण्डत*१२५॥ 


परमानन्दस्नोत्र । & 


श्रथ-जिस प्रकार छुषरण-पाषाणमे सोना गुट सीतिसे छिपा 
` रहता है, तथा दुग्ध मेँ जैसे धृतं व्याप्त रहता है, तिल मे जसे 
तैल व्याप्त रदता है उसी.परकार शरीर मे परमात्मा को षिराज- 
मान समभन चादिये ! श्रथवा जसे काष्ठ के भीतर श्रभ्नि 
शक्तिरूप से रहती है उसी पकार शीर के भीतर शुद्ध श्रात्मा 
फो जो-पुखष शक्ति रूप से विराजमान देखता दै बद वास्तव 
मे पण्डितं है ॥ २२ ॥ २७ ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 


[ श्रीः ॥ 
श्रो भट्राऽकल्कप्रणीत-स्वरूपसम्बोधन 


एुक्ताऽपुक्तकरूपोयः, कमेभिः सेविदादिना । 
अक्षय परमात्मानं, ज्ञानमूर्तिं नमामितय्‌॥१॥ 


शर्थ- मंगलाचरण करते इए शी. श्क्रलंकभद्धाचायं कहते 
है कि जो श्रविनश्वर क्ानमूरतिं परमात्मा क्षानावृर्णादि 
द्रव्यकमों से, रागादिक भावकमौ से व शरीररूपनोकमे से 
सक्त ( रदित ) है रौर सम्यग्श्ान आदि श्रपने स्वाभाविक्र+ 
शशै से श्रञुक्त ( युक्त ) है उख परमानंदमय परमात्मा को मैं 
नभस्कार करता हु । ` 

शर्थात्‌ उपयुक्त तोन प्रकार के कर्मो कोनष्टकर देनेके 
कारण जो सुक्तरूप है श्रौर शनंतदशंन,. अनंतशुल, अनंत 
वीर्य, रादि शुणौ सरे युक्त दने के क्रारण जो श्रभुक्त रूप दहै 
चनौर कषान दी जिसकी मूर्तिं है उस श्रविनश्वर परमात्मा को 
इसमे नमस्कार किया गया हे । 

मीमांसक परमात्मा को कष रदित नहीं मानते इस लिये 
उनके मतको निराकरण करनेके किये कर्म॑ -मुक्त विशेषण 
दिया ग्या है, नैयायिक व वैशेषिक, सुक्तजीव मे शानादि 
ञ विशेष गुणौ का भौ भ्रमाव मानते है एल लिये क्ानादितते 
` सत्ते विशेषणदिया है, को २मताबलभ्वी मुक्तिसे किर वापिस 


[प ण न क ००9 ~ = थत ज भि जा ० ८ 
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शवरूप-सभ्वोधन । ११ . 

श्राना मानते है ईसं लिये श्रक्लय विशेषण द्विथा गया दै, साख्य 

` मतीवलम्बी परमात्मा को ज्ञान.रदित मानते है इसलिये क्षान- 

सूतिं विशेषण्‌ दिया गया है ! श्रौर सुक्तासुक्त।कदने से स्यादाद्‌ 

की सिद्धि.भी.फी ग है तथा श्चागे भी प्रायः प्रत्येक च्छोक में 
स्याढाद की सिद्धि की जायगी ॥ १॥ 


साऽस्पालमा सपा क्रमाद्धतफटावहः । 
यौ ग्रा्योऽग्राह्यनाघन्तःरिथिटुत्पात्तम्ययात्मकः२ 
ध्र्थ-- वह परमात्मा श्रात्मरूप होने' से कारण स्वरूपः दै, 
शरोर क्षान-दशंन-रूप होने से कायं स्वरूप भी दहै । इसी तरह 
फोधल स्ानक्ते द्धाय जानने योग्य होने से श्रा स्वरूप है, 
श्मौर न्दियौ कै दारा न जानने योग्य होनेसे श्रग्राद्य 
स्वरूप भी है 1 
द्व्यार्थिकं नयकी श्रपेत्तां नित्यरूप है, श्रौर परिणिमन 
शील योने से पयांयार्थिकर नयको अपेक्ठा उत्पाद्‌-चिनाश् स्व- 
-भाव मी है । सर प्रकार परमात्मा मेः अनेक वरह से श्रनेकति 
पना सिद्ध होता है ॥ २॥ : । 


प्रमेयत्वा दिमिधर्भचिदात्मा चिदात्मकः 
ज्ञानदशनतस्तस्मचतनाचेतनात्मकः ॥ २ ॥ 


“ ` श्र्थ-प्रमेयत्वादिक धर्मो की ` पेत्ता.से- बह परमात्मा 
- श्रचेतन रूप है श्रौर ज्ञान द्शंनकी श्चपेत्ता से : चेतनरूप भी 


{ 

१२ शान्ति-सोपान । 
है अर्थात्‌ दोनौ चपेक्ताश्ौ से चेतन चेतन खरूप है । 

भावार्थ-श्रात्मा मे पक चेतना, नामका युर है जिस 
गुणक कान घ दशंनये दो पर्यायं होती ह । नौर इस चेतना 
शण अथवो इसको शान-दश्ैन पयायो कीं 9पेक्ता से ही श्रात्मा 
चेतन कदलाता है, श्स चेतना शण के श्रतिरिक्त श्रात्मा 
भे नौर जौ प्रमेयत्व ( जिखके होने से वस्तु क्षान का विषय 
होती दै) श्रादि श्रन॑त गु पेसे ह जो कि पुद्लादि श्रचेतन 
पदार्थौ मे भी पाये जाते है उन गुरा की श्रपेत्ता श्रात्मा पवं 
पस्मात्मा को श्रचेतन मी कद सकते हैँ श्रौर इसी लिये श्रात्मा 
मे चेतनपना व श्रचेतनपना सिद्ध होता है ॥ ३॥ 


ज्ञानाद्धिन्नो न चाभिन्नोःमिन्नामिन्नःकथंचन । 
* € ई $ न. „^, 
जान भउपराभत, साञ्यमात्मात कातततः ॥ ८ ॥ 
शर्थ- वह परमात्मा कषान से भिन्न है श्रौर क्षान से भिन्न 
नदीं भी है अर्थाच्‌ ञान से कथंचित्‌ ( किसी शरपे्ता से ) भिन्न 
दै सवेथा ( सव श्रपे्ताश्रो से ) भिन्न नदी है! इसी प्रकार 
वह परमात्मा क्ञान से श्रभिन्न है श्रौर कषान से अभिन्न नही 
भौ है श्रोत्‌ कषान से कथंचित्‌ शरभिन्न है सर्वथा अभिन्न 


नहीं हे, क्योकि पले पिद सव श्षाना का समुदाय ही "मिल 
करे श्रात्मा कलाता है । 


भावार्थ--श्रात्मा नित्य परिणमनशील- पदार्थं हे श्रौरः 
`, उसमे श्ननंत शुर है जिनमें ज्ञान गुण पक पेखा है कि जो हमारे 


खरूप-सम्बोधत । १३ 


ध्रलुभव मेँ श्राता है श्रौर जिसके दारा दम श्रपने व दुसरे फे 
श्रात्मा को जान सकते हैँ श्स कारण क्षान शुख को दी यां 
श्रात्मा कहा गया है, दूखरी चात यद है कि यद श्षान था चेतना 
गुण श्रात्मा मं हमेशा रहते दुष भी परिणमता ( बदलता ) 
रहता है दस फारण किसी एक समय के क्षानमावरही श्रात्ा 
न होने से शान से श्रात्मा भिन्न है छोर सवं समर्यो के क्षानौ 
का समुदाय रूप दोने से क्षान से श्रात्मा श्रभिन्न दै इसी का- 
रण क्षान से श्रात्मा को स्वंथा भिन्न चा श्रभिन्न न मानक्रर 
कथंचित्‌ भिन्न श्रथवा अभिन्न माना गथा है ॥ ४॥ 


खदेहप्रमितश्चायं, ज्ञानमात्रोऽपि नैव सः। 
ततःसप्रगतश्चायं, विव्यापीन मथा ॥ ५॥ 


श्र्थं--वहं श्रत परमात्मा श्रपने परम श्रौदारिकि शरीर 

के वरावर. दै श्रौर वरावर नदीं भी है श्र्थात्‌ खथरुट्घात 

(मूल शरीर मै स्दते ुपमी श्चात्मा केश्देशौ का.कार्ण 
विशेव से कामण शादि शरीरो के साथ वाहर निकलना) श्रव- 

स्था में जिस खमय केवली गगवान को श्रात्मा के प्रदेश संपूण 

'लोकाकाश मे फल जाते है उल समय श्रात्मा श्रौदारिक शसीर 
के यरावर नदीं ह । इसी तरह वद परमात्मा क्षानमात्र है श्रौर 

कषान मात्र नदीं मीहे श्र्थात्‌ कषान गुण को सुख्य करके व न्य 

समस्त णौ को गौर करके यदि बिचार जाय तो आत्मा 

या परमात्मा ज्ञान मात्र श्ण मे श्राता है श्रौर यदि अन्य गुणो 


१४ , ` शम्ति-सोपान.। 
को शर्य क्षिया जाय तो कशानमा्ः दि से नदीं भी रतिं 
है। इसी तरद ` जव केवलशान.के बाय सम्पूण लोक च 
श्रलोक को जानने की शरपेत्ता तेह तब ' परमात्मा" को ` सवं- 
गत भी कद लकते ह क्योकि ` सस्एरं पदाथं ` परमात्मा से 
गत अर्थात्‌ क्षातं है श्रोर सम्पूणं पदार्थो को जानते प भो 
श्रत परमात्मा श्रपने दिव्य . भरोदारिक.शसोर मे दी.धितं ` 
रहता है इस लिये वह धिश्वम्यापी नदीं भी है. 1 ` `. | 
भावा्थ--परमात्मानं उपयुक्तं धमे कथंचित्‌ सिद्धशोतेः 
है, सर्व॑था सिद्ध नहीं होते ॥ भरः ॥ ` ' "^ 


नानाज्ञनखमाक्लाद कोभ्नेकोऽपि मैव सः 
चेतनकस्वभावतवादे कानकारेमको भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


च्रथं--उस श्रात्मा मै मतिक्षान, ( इन्द्रिय व मन से.वस्तु 
को जानना ) श्चुतक्षान ८ मति श्चानःसे. जाने हुए . पदाथं के 
सम्बन्धी को जानना ) श्रादि श्रनेकश्चान होते है.तथाश्रीरभी 
सम्यत्क्व ( सश्चा विश्वास ) चारित्र (सश्याश्राचरण ) आदि 
"शनेक गुण होते ह जिनकैः कारण यद त्मा ययपि श्रनेक रूप . 
दो रहा है तथापि श्रपने. चेतन खरूप , की श्रपेच्ता एकपने को 
नदी छोडता । इस लिये इस श्रात्मा को कथंचित्‌ एक.खूप सरै 
-जानना,चादिये श्रोरः कथंचित्‌ शननेक रूप.मी जानना चाहिये । 
: - भावाश्र-जेसे.एक पुरुष एक .खरूप होकर मी पिता पुत्र 
चचा भतीजा श्रादि रूप कहलाता हे क्योकि पिता की §पे- 


खरूप-सम्बोध्रन । ` १५ 


सला उसको पुत्र, श्रौर पुत्र क छ्रयेका उसौ को पिता, भते 
फी छपे्ता चचा श्रौर चचा की श्रपेत्ता भतीजा कहते है । 
उसी तरद्‌ एफ श्रात्पा श्रात्मपने की श्रपेत्ता प्क स्वरूप होकर 
भी पने धमं की श्रपेत्ता श्रनेक रूप फटा जाता दै ॥ ६॥ 


ना्वक्तव्यःस्वरूपाघे निवास्यःपरमावतः। 
तस्मान्नेकरान्ततो बाच्यो नापि वाचामगोचरः७॥ 

श्रयं --वह्‌ श्रात्मा श्रपने खरूप की श्रपेत्ता वक्तव्य ( कषे 
जाने योम्य ) होने से सर्वधा श्चवक्तव्य ( न कदे जाने योम्य ) 
भी नदीं है 1. भर पर पदाथौ के खरूपं फी श्रपेन्ला श्रवक्तन्य 
होने से स्था चक्तव्य भी नदी है 

भावार्थ प्रत्येक पाथं श्रपने धर्मौ की श्रपेत्ता से कहा 
जाता दै या पुक्रारा जाता है परे धर्मोकी पेत्ता से नदीं 
व्यवहार किया जाता जैसे कि श्राम फा फले, राम के नामसे 
का जाता है केला श्रमरूद श्रादि के नाम से मद कदा जाता। 
शस लिये भरत्येक वस्तु मेँ श्चपने खभाव से कदे जाने की योग्य- 
ताव श्रन्य पदाथ के खभावसे न के जाने की योग्यता 
समभते हृष्ट अत्मा मे भी पेलादी समभना चाद्ये । 


स स्थो्िधिनिषेधाता खथमंपरधरमयोः । 
(क भे ४ [ि [*५ [+ ५ 
 समूतिरमोधमूतिखादमूतिंदवे विपययात्‌ ॥८॥ 


श्रथ चह श्रात्मा श्रपने धर्मौ का विधान करनेवाला 


१६ शन्त सोपार । 


च छ्नन्य पदार्थो के धमौ का श्रयने मं निषेध करनेवाला है रौर 
शान के छ्राकार होने से व श्रात्मा सूर्तिक तथा पुदरलमय 
श्तरीर से भिन्न दोने के कारण च्नमूर्तिंक दै । 
भावार्थं श्रात्या मे जैखे खरूप की श्रपेत्ता बिधिरूप धर्म 
है देसे पर कते स्दरूप सी श्रपेक्ता निषेधरूप थमं सी है। क्योकि 
से क्षानादिक आत्मिक धर्मो की शपेत्ता श्रात्मारी सत्ता 
सिद्ध होती है वैखे रूपरसादिक पुद्टल के धर्मो को श्रपेत्ता 
श्ात्मा कौ सत्ता नही सिद्ध होती । इखके शतिरिक्त, शान को 
पुज होने के कारण जैसे श्रात्मा सूतिक का जा रकता है 
उसी तरह पुद्धल परमाणु का बनाह्ुश्नान होने से श्रमू- 
तिक मौ कदलाता दहै 1 ८॥ । 


21 ५ 


| 


इत्यायनेकधभेत्वं ब॑धमोक्षौ तयोः फलय । 
[त श क 
आतमा स्वीङकरुते त्त त्कारणैः स्वयमेव तु ॥र 


श्र्थ--इस रकार पडले के इष कमके श्रनुखार यह 
श्रात्मा नेक धरो को खयं धारण करता है श्रौर उनके धसौः 
के फल सखरूप्र वंध च मोत्त रूप भी कारणाधीन स्यं परिण्‌- 
मता है) व 

सावाथं--यड श्रात्मा रागदेपांदि कारणौ से क्म का 
यथ करे पणधीन “च दुभ्खी भी श्रपनेश्राप ही होता है, 
शौर छान, ध्यान, जप, तप, रादि कारणो से द॑ध अवश्या को 
नष्ट करके सुति को प्रात कर खाधीन सी खयं ही दो जाता है ॥६॥ 


सरूप-सखम्बोधन 1 १७ 
कृता. वः कमणा माक्त, तत्प्छनासष् 
म्‌।ह्रन्तस्पायास्या तषा मुक्ततवमह.।१९॥ 

श्रंथ--जो आत्मा वाद्य ` शत्र भित्र श्रादि च शचतरभं' रागं 
देप रादि कोस्णो से' -श्ानांवरणादिकं कमी का कती घं 
उनके एुख दुःखादि करल का भोक्ता है "घदी आत्मां च्य 
खनी; पुन, धन, धाच्यादि का त्याग ` करने से छर्म फे कती 
भोक्तापने फे ययहार खे युक्त मी है । अर्थात्‌ जो संसार दशा. 
म कमो काकतां घ भोक्ता हैः वदी मुकदशा मे कमी का 
कर्ता मोक्ता नहीं भी दै ॥ १० ` ` ` ह 
, संददणज्ञानवीरितरुपायः.सखासन्धये । ॥ त 
तख याथात्म्यसास्यत्यमादत्मना दशन.मतम्‌ः॥११॥ 
यंथावहस्तुनि्णीतिः सम्यम्ज्ञानं पदीपवत्‌। 
तत्प्वाधव्यवसापालसकधः स्वदसाणतः पथक्‌ (१२. 
दशनज्ञानपयाय्रच्तराचस्भा्िषु। 
न स्थरमाख्म्बन-यद्ा माध्यस्थ्यःसषदुःदयाः; ।१३॥ 
ज्ञाता स्शञ्टमकाऽ्ह, सुख. इस न वापरः ` 
इता भविन न्च रतरभथुव्‌परम्‌-॥ १४) 


, श्र्थ--सम्यग्दर्शन सम्यग््ान शरीरं सम्यकखारिने ये 
, तीन श्रपने शुद्ध श्रात्मखरूप की भानि रथात्‌ ` संसारसे युक्त 
२ । | 


श्म शान्ति-सोपान |. 


होवे के कारण दै, जिलमे से श्चात्मा-के - वास्तविक खरूप.या 
साततं रत्व के सच्चे धद्धान को ` तो सम्यग्देशन कते द । 
पदार्थो ॐ वास्तविक्रपने से निय. करने रो सम्यण्कान कते 
छै । यदह सम्यग्ज्ञान दीपक फी तरह श्रपना तथा श्रन्य-पदार्थौ 
का प्रकाशक होता दै, श्रोर -श्क्षान निदृत्ति रूप ओ एल है 
उससे कथञ्चित्‌ भिन्न. भी दै । स्री, पुजादिक वाद्य.पद्रा्थो 

की-मोह-ममता को. त्याग करजो श्रपनी.ह्यी कम २सेदोने 
खाली. कषान दशैनादिक पयांयौ मै ्रात्माः .क्षे उपयोग का 
शिर ्टोनरा है. उसे सभ्यक्‌ चारित्र. कहते. है. श्रथवा 
खाखारिक श्ुल दुःखौमं मध्यस्थभाव रखने को सम्यक्‌ 
चरित्र कहते-दे, या, मै श्षाता दष्टा. ह पने कन्त॑न्य के.फल 
स्वरूप सुख 'दुःखौ का भोगने वाला स्वयं केला हं वाद्य 
खी पुत्रादि पदार्थो. का मेरेःसे कोई संबंध न्दी है , इत्यादिः 
नेक भकारकी शद श्रात्म स्वरूप मं तल्लीन करने ` वाली 
मावनाश्रो की दढता को भी सम्यक्‌ चारि कते. है"॥ ९९. ॥ 
९₹२॥ १३॥ १४॥ . `... 


तदेतन्मृरदेतोः -स्यात्कारण सहकारकं । 
तदम देशकालादि तपरव बाहिरगकम्‌ ॥१५॥ 


अथं--सस्यग्दशेन सम्यग्ञान. .घ -सस्यक्चारित्रि को जो 
ऊपर के श्लोको मं मोच्त प्राप्ति का मूल कारण बताया है उनक 
सदकारीफारण ` वादेशः कालादिक च अनशन, अचोदयं 
श्नादि वाद्य तपसुम्रसनेनचष्ियि 1, ,.. ^. ~ ,. 


खरप-सम्यीधने । १३ 
४. भावार्थ मोत्त प्रापि म असे रत्ननय . शरंतरगं कारणं है 
धेस ही उत्तम क्त्र दुःखमंुखमा काल व॒ वजुर्षभनाराचसं- 
हनने उपवास श्रोदि तप वाह्य कारण है ॥ ९५॥ 
६ (4 | ज 2 ~ दः र (~ 
ईतीदं सैमारोच्य, सौस्थ्ये दोर्थ्ये च शक्तितः। 
* अ = न॑ (0 ४ ध ८ 
सानं मावयेनिनियं. रागदषविर्वाजितम्‌ ॥१६॥ 
अर्थ--इस प्रकार तकं वितकौ फे साथ आत्म सृप को 
श्मच्छी तरह जान कस सुलमे ष दुःख म यथाशक्ति श्रासा 
फो नित्य ही रग-देष रितं चितवन करना चादि श्र्थात्‌ 
सुख सखामिध्री के मिलने पर ` राग नदीं करना चादिये श्नीर 
शनिं समागम में दप नदीं करना चाहिये;' क्योकि यें सव 
हट श्रनि पदाथ श्ात्मां की ङक मी हानि नहीं फर संकते। 
इका सम्बन्ध फेवलतं शरीर से रता दै एसा विचार रखना 
ष्ादिये ॥ १६॥ 


कषाय र ज्जतचतस्तख, नवावमाहते । 

` नीलीरक्तऽम्बर रागा; दुरीधेयां हि काङ्मः.॥ १७) 
श्रथ कोधादि कषायो से रुजयामान हुए मटुष्य का 

चित्त वस्तुके श्रसली खरूपको नहीं पदिखान सकता, जेसे 

किं नीले,कपङ्‌ पर फेसर कां रंग नहीं चढ़ सकता , ` 
भावा्थ--वस्तुके' यथाथंस्वरूपको जानने को यत्नं करने 

से भी -पलें हदय से कोधादि क्त॑पायो को दूर करना 


२९. , .शान्तिसोधन । 


चाद्ये तभ्री.वस्तु का वास्तविक कषान प्रा दो ककेगा । जैसे ` 
श्रमग्नि से जली इई भूमि त श्वर नहीं उगता, वैसे ही कप्य 
से दुग्ध हदव .मे धर्माह्ुर नदीं उगता इस द्टन्तक्रो भी 
हदयंगम करके प्रत्येक पुरुष को निरन्तर. कपायो को दुर 
करने के लिये. पूणं भ्रयत्न करते रहना चाहिये 1 जिखसे कि वे 
संखार!.सायर मे द्वौ एर अपनी श्रात्मा . का ङद्धार कर 
स्के ॥ १७ ॥ । 


ततस्सं दोषानि्कटये, . निर्मा सव सव॑तः। 
उदाहीनसमाश्िवत्ये तचितापरो म ॥१८॥ 


दथ--आचाये.व्यवद्यारी - जीव,खे कहते हं फि- हे.भाद्र 
जवं यागद्धष के घिना दुर किये., श्रात्मद्ित.नदीं हो सकता 
तव तमफो सग दपनश्र.करमे फे लिये शसीसयदिक पर पदार्थो 
का मोह व्याग कर श्नौर संसार शरीर व भोगो.सरे उदासीन 
भाव धारण करके तख विचार मं तन्मय रदना चादिथे ४१८१ - 


देयोएादेयवसस्य, स्थितिं विज्ञाय हेयतः । 
निराङम्बा सवान्यसमाहुपेये सवरस्यनः॥१९॥ 


धे--देय ( त्यागने , योम्य ) व उपादेय ( भ्रदण करने 
योग्य ) पदार्थो का स्वरूप जान कर्‌ हेय वस्तु को त्यागा 
चाहिये च उपादेय चर्तु क्ता ग्रहण करना चाद्ये । >~ 


चै 


भावाथे--जो स, घु, धनधान्य, शत्रु मिच्रादि पदरथ 


खरूप-सम्बोधन्‌। ` २१ 


श्रात्महित कै वाधक ष रागन्धोपके वढ्ाने वाले ई उनसे 
सस्चन्ध दोना चादिये श्रौर संसारी जीचौ को एक मात्र 
पंच परमेष्ठी का शर्ण ग्रहण कर कषान ध्यानादि मे तन्मय 
रहना चाददिये ॥ ९६ ॥ 


सं परं चाति वस्तुत, वस्तुर्पेण सावय । 
नि प १ | [ ९ 

उपक्षाभविनाक्करपपयन्तं शिवमाष्डाह ॥ २०॥ 
श्र्थ-श्रपनी श्रा्मा फे च पर पदार्थो कै श्र्षली स्वरूप 

फा वार २ ्वितवन करना, च्रादिये, श्नौर- समस्ते संसायै 

पदार्थो फी इच्छा का त्याग फरके उपेच्ता भावना .( राग-ढप 

धे त्याग की भावना) को, व्रदाते २ मोच्त - पद प्राप्त करना 

प्वाहिये ॥ २५ ॥ 


मोक्षेऽपि यस्यनाक्राक्षा स मोक्षमधिगच्छति। 
इत्युकूताद्तान्पेषी,काक्षा न स्वापि योजयेत्‌ १ 


श्र्थ--जघ किसी साधु महात्मा पुरुप फ हृदय से मोत्तं 

.की भी द्च्छा निकल जाती है तभी उसको मुक्ति प्रातो 

, सकती है दख सिद्धान्त वाक्य के ऊपर ध्यान देते हु श्रात्म- 

दिन.कै इ्छुक जीवो छो सभी पदार्थो की इच्छा का त्याग 
करना चहिये । , ! । 

भावार्थ कसी मी पदार्थंकी प्राति भयल करमते 

होती है इच्छामो सरे नदी देती, यद्यं तक कि मोच्त की इच्छा 


१ 


२२  शान्ति-सोपानं। 


करने से मोक मी धाप्त नदी दोता, किन्तु च्छा करने से 


` मोक परासि मे उलसे बाधा उपसितं दोती है, हसतिये श्रात्मा 


का एत चाहने बाले पुरखपरौ को इच्छां सवंथां त्याज्य समं 
भला चाद्ये ॥ २९॥ 


साप च स्वात्पानष्ब्ठवात्सुरया याद्‌ । चन्त्यत। 
आत्मान सुख तातः; वल्ल क न्‌ कारष्यास{ रय 

धथं--यदि कोद यद कदे क्षि शच्छोा.फररना सो श्रपते 
श्राधोन होने से खलम है किन्तु फल पराति श्रपने श्रांधीन नं 
होने से कठिन है इयलिये इच्छा किसी मी बस्तु की जा सकती 
है, पेखा कहने चाले कोः आचये कर्णा पूर्वकं कहते है विं 
हे भाई, जैसे इच्छा करना श्रात्माधीन दोने से युक्तम है वैसे 
ही परमानन्दं मय ख का पाना भी तो ्रात्मा के हीः श्राधीन 
हे इसलिये तुम "उस सुख की परासि चा परयत ही कयो चरीं 
करते, जिससे क्रि संसार के भगड़ौ `से छुट कर हमेशा के 
षे लिये निराङ्लित दो जडे ॥ २२॥ 


स्व्‌ पर्‌ वम्‌ तत्रापः व्यामाह खन्पाकान्तमप्र 
अनाङ्ख्सस्त्य, स्वस्प्‌. तिष्ठ कवर ।२३॥ 


ध्र्थ- श्राचा्यं कते है कि सुक्ति पाप्त करना भी श्रपने 
ही श्रा्धीन खम कर स्व श्रौर पर को जानना चाहिये तथा 
घाह्य पदार्थौ "के मोह को न्ट करना चाये, श्रौर आकुलता 


सखरूप्र-सम्वोधन । ररे 


रदित स्वाुभवगम्य केवल पने निज स्वरूपमंहीखिर 
होना -चादहिये ॥ २२॥ 


सः छ स्वन स्थत स्मः सस्मलत्छस्यातिनशवर्‌। 
स्वाह्मनच्रध्यत्वा कमत्छत्थमानदमम्त पदम्‌ २४ 


श्रथं-इस श्लोक मं ्राचायं श्रात्मामं दही. सातो कारक 
सिद्धः करते हप कहते है किं व्यवहारी जीचोौषफो श्रपनेद्ी 
श्रात्मा मं श्रपने दही श्रात्महित के लिये पने द्यीः ह्वार त्रपने 
-श्रापःहीःश्रपना ध्यान करना चाहिये, श्रौर श्रपने. ही ध्यान 
शे उत्पन्न हप परमानन्द. मय श्रविनश्वर पद्‌ को प्राप्त करना 
चादधिये ॥ २ ॥ 
इति स्वत पारमानव्पवाड्‌मय, 
य एतंदाख्यात श्रणाति चादरात्‌ | 
,- कगात तस्म प्रसाव सम्पद्‌, 
, ` . स्वरूपस्वापनपचतशतत्तः ॥२१५ 
> श्र्थ--धी श्रकलंक भटाचायं -उपसंहार करते हुए भ्रन्थ 
का महासस्य' वर्णनं. कस्ते है कि जो पुरुषः पञ्चस शलोक मे, 
कषे हुप इस खंरूपः सम्बोधन: भ्रन्थ को पदृंगे ' खुनेगे श्रौर 
श्सके चाक्यौ दारा कद हष्ट श्रात्म तत्व का वारवार्‌ मनन 
करगे उनको यह श्रन्थः - परमाथ की सम्पत्तिः श्र्थात्‌ मो्तपद्‌ 
भाप करावेगा-॥-२५ ॥ . 


॥ रीः ॥ 
सामायक-पाठ । 


सिद्ध ' तवचा मक्त्या, सिद्धात्‌ प्रणमतः सदा 
सेद्धकायाः शिव प्राप्ठाशसाद्ध ददत न) व्ययाय १ 


अर्थ--भी सिद्ध परवेष्ठी च जगत सिद्ध 'खमी पदाथ 
के कहने वाले जैन अगम को श्रथवा श्रागम के मूलका श्री 
रदत भगवाय्‌ को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर्के व उनके 
यत्ताये इुप्ट मागं पर चल करके जिन पुरुषौ ने संसास्दुभख 
के नष्ट करने सूप कार्य सिद्ध कर लिया है, पेते जीवन्सुक्त 
रहत देव च मोक प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी, हमको भी श्रविनश्वरः 
पद्‌ प्राच करावें । । | 
मावार्थ--जिन पुरूपौ ने री रहत देव ब सिद्ध परमेष्ठी 
कै अपना आ्रादश्वं माज कर च उनके वताये इये मागं का श्रव- 
लस्वन लेकर श्रर्दत व सिद्ध पद्‌ प्राप्त किया दहै वे हमकोभी 
उसी. विनश्वर-पद्‌ के मागं पर लगाचं 1 इस श्लोक मे यद 
` बात मी बता द्ै.मई है कि मोक्त भान्ति का एक सात.उपाय 
श्री श्चरद्त व सिद्ध परमेष्ठी को दशे मान कर उनके वताये 
इप मागे का श्रवलस्बन करना ही है॥ १.॥ 


नमोऽतु घोतपपिभ्यः सिद्धे्य ऋषिससदि । 


| सामायिक-पाट। २ 
` सापा।यक प्रपद्यशह, मतभ्नषणसूरनय्‌ ॥ २॥ 


श्रथं--समस्त फर्म-कलंक.को न फर देने घाले धी सिख 
पमे को श्रत्यन्त क्ति. सदहित. पते मनो मंदिर मे विराज 
मान 'करफे ' मदरपिं पुरूष के र॑हने योग्य कोलादलादि से रदित 
पच्चित्र खान में सित'होकर संसारदुःख को नाशःकरने- वाली 
तथा परमानन्द पद फो पातत-करने प्राली -खमापिकरको मे 
प्रारम्भ करता हे ॥२॥ 4 व = ५", ~ + 


म्यम सतभ्रूतष्ठ, वर ममन कनात | 
आशा सवा पारल्यज्य, सम्रापमहमात्रय ॥३॥ 
श्र्थ-सामायिक करते :समय. पेली भवना करनी 


चाहिये कि-सम्पूर जीव माञ्च म मेशी समता रदे, वेर भवं 


"किसी के खाथ भीं च द्ये, श्रौर समस्तं. सांसारिक दच्छाश्री 
को त्याग कर मै निरन्तर श्चात्मध्यान मं तस्लीनः रषं ॥२॥ 
रागद्धेषान्ममतवाद्ा, हाः मयायं वराधतः + 
्षुमतु जतवस्ते मःतभ्यः क्षेमास्यहः पनः 1 ४..॥ 


श्र्थ-श्रनादि काल से श्चव तकः. संखार चक्रमे धमण 
करते हषः पने राग. ष वमोह वश भिन जीवो का घात क्रिया 


हे उभ से पस ` अति" विश्नय पूरक पयत प्राना ह कि वे 


1# 


"ममे चम॑ करे ममेःखयं मो-अपनी ' छवादिं काल सेः चवे तकु 


रदे शन्ति-सोपान 1 

निरंतर वनी रदी हुई अपनी इस दुददि. का..चत्यंत खेद है. 1 
इसके अनतिरिक्त ` जिन जीवो से मेरे प्रति ङ्ङ अपराध वन 
ग्या होगा.उनक्ो.भी मे खरल दयसे कमा करता ह ॥.8 1 ` 


मनसा वपुषा वाचा, इतकारितसम्पतिः. ।. ` 

रत्नत्रयमवद षि, गह [तदास वज. ॥ ५॥ 
' -भ्र्थ--सामायिक मं यहं सीः विचरना चाये -कि मनं. . . 
वचन कायस फी इई कृत कारित च अचुमोदनांःके द्वारा जो 
मैने श्रपने रत्वत्रय.अर्थाव्‌ सम्यग्दशन .सम्यग््ारव सम्य 
क्चारि मे दोप लगाया है उसकी सै गदहा व निदा कर्ता ह 
प्रौरं उख दोघक्ता पंरित्याय कर्ता हं ५१ -“ (~ 


तरश्च मान इदवरपक्तम -सहञ्चुना | 
कगव्राह्यर कषायाद्मार, सत्जाम नचश'द्तः1६ 

थं- तियं मुप; देवां से क्रिये इष्ट -उपसर्मः को | 
म शांति पूर्वं सहन करने के ` लिये मेँ इस. समय तैयार ह, 
श्रीर शुद्ध मन वचन कायःपूवक शेर से ममत्व त्यागता षं † , 
स्रामायिक के काल्‌ तक ्राहार. च-अ्न्य परिग्रह को दछोडता 
- षु, तथा क्रोधादिक कपया को अपना शुत समम्‌ कर यथा 
श्तक्ति स्यागना चाहता हः ॥:६॥ 


गं दष मयं शोकेप्रहषात्सुक्यदीनताः। . 
व्युत्छजामि. रषा स्मरते रतिभेव च्‌ ॥ ७॥ 


समायिक्-पोड । , *९७ 


भर्थ--ग, दोष, सय, शोक; दष; उत्सुकता, वसना 
रति रादि षमी दोषो को मै ्रात्मघातक सममः कर मन 
घचन काय से सामायिक के काल तक त्यागतादह् व हमेशा 
फे लिये इनको त्यागने योग्य शक्ति श्राप करना चाहता ` 19 


अवित मरण लखोमश्टाम' योगं विपये । 
वधार सुस इख, सर्वदा समता मभ ॥ < ॥. 
श्र्थं--जीवन मरण मे,लाम श्रलाम मै, संयोग वियोग मे, 
शन मिच मे, व सुख दुःख मे, मेरे सद्‌ा समता भाव रहैेसा 
विचार करना चाद्ये ब सामयिक म इसी भकार फा समतां 
भाव स्लनाचादिये॥८॥ : 


आत्पव भ सदा ज्ञान दशनं चरणं तथा 
भल्याख्यानं ममास, तथा सवरयागयाः ॥९॥ 

अर्थ--सम्यग्दशेन, सम्यग्क्ञान, संम्यक्चरिघ्र ध सम्यक्‌ 
स्या मे श्रौर क्मौ.के ` रोकने ` व.- ध्यानादि--करने-मे मेरे धक 


अत्माही शरण है। 

भावाध-आ्त्माकी शुद्ध दशां हो जनि परयै संव गुण 
भाक्त हो जाते है श्रथचा ये सवे. गुण ' त्मा चमी य॒द्ध दशा से 
भिन्न नदी है इस लिये श्वात्मा शुद्धः होने ` पर इनकी भाद 
लिये पृथङ प्रयत्न करने की श्रावश्यकता नहीं है ॥ &॥' >; 


एका म शखतश्रत्माः ज्ञनिदश्नरक्षणः 


दद ` शान्तिसोपान! 
शषा बाहवा वाः सर्वे सपामसक्षणाश १०) 


थं- ज्ञानदशंनखरूप पक नित्य आत्माही वोस्तचमें 
मैरी निधि दहै, वाकी क्मौ के संयोग से होने बलेजो 
रोध भाच माया लोभ राग द्धप श्रादि ` परिणाम है या 
खरी, पु धन, धान्यादिक वाह्य पदार्थं है वेः सव मुभसे 
भिन्न है उनसे मेरा वास्तव मे को$ सस्वस्थ नहीं है. ॥ १०॥ 


सयागद्रूला जानः प्राप्ता इःदपरम्परा । 
तेस्ातमयागक्षञपुतरिषास्वल्यजास्यहस्‌ ॥११॥ 


, अथ--इस त्रेरी , श्रात्मा , ने .श्रनादि ` काल से श्रव तक 
क्षानावर्णादि कमो के संयोग से ही संसार मे रुलते २ बहुत 
इः पाये है इस क्षिते श्रव मै मन वंचन काय से क्म संव॑ध 
कोहीत्यागता ह । इत्यादिक वनाशो व विचा हास 
सामयिक करते समय श्रपने.मन.को हित श्रदितका विवेचक 
बनाना चादिये.॥.१९1॥ 


एत सामाविकरत्सम्यक्ः सामार्यकमसा इतम्‌ । 
तत्तत मुक्तमान्या वश्राभूतायतं नर्मः 1१२ 
श्रथं--दस प्रकार सामायिक पाटमे-की इद रीत्िके अयु. 
ऋ्नार पुरम्‌ श्रखंडित सामयिक करो करने-से जो.महात्मा पुरुष 
सुक्ति रूपीख्धी के वशी, मृत द्यो गये है -श्र्थात्‌ जिनक्तो सुक्िं 
प्रात हो गुड है उनको मँ वारंवार नमस्कार कर्ता ह ॥ ९२ ॥ 


। + 
$ $ क 


[धाः ॥ ` 
गर्यु-महात्सव । 
सल्लेखना-किसे फदते है श्रौ घष्ठ फव की जाती $ । 
। ५१ €+ ^~ ज > योः ५ , (+ 4५० 
उपसगे दुर्भिक्ष, जगतिः रजा च निशरतीकरे। 

॥ ध ० ( ९, 
' मायः तद्यवमाचनं माह" सल्छखना मायाः. ॥१॥ 

श्रधं--जिसका ङ्ध पती्कार थां द्ृलाज ने पिया जासके 
पसे किसी भयंकर सिद श्राद्रिद्ास खाये जनि ध्रादिकेडपसरमं 
अजाने धर, जिसमे शुद्ध भोजन“ स्ामित्री न मिल सकफे; पले 
दष्कालं के पद्ध जाने पर, जिसमे धार्मिक च शासेरिक क्रियाय 
यथोदिते गीत्तिसरेन पल खकैषटेसे बुदरापि .फे. श्राजनि पर, 
तथा किसी श्रसाध्य.-रोग के हो जाने पर, धमं -फी र्ता के 
लिण शरीर कै त्याग करने को च .यथांशक्ति.कथार्योके ' "मन्दं 
करने क्रो महामा पुरुप सदलेखना.या समाधि मरणं कहते । 

श्मागेक यलोक मं वताये हए कारणा से इस मृत्युं श्रवस्था 
को दुःखदायंक भः समभ फर पक ध्रकार फा उतसव या मद्यो 
- च्व ` समक्न चाहिये, क्योकि यद ` समय. श्रायः पर्यन्त 
श्रभ्यास किये हृष्ट शान, ध्यान, जप, तप; आदि" -छंमं कार्योः 
फी परीत्ताःका है श्रौर कियद एमं कार्यो के फल की प्रापि 
फा है, जसे रीर पुरथ वहत काल. तक शंसन विदा का श्वभ्यास 
` कर यद्ध मे जातेः स्मयं हषः ` मानता है :- शौर + मरने का भयं 


1 


३० शान्ति-सोपाम। 


नदीं करता, उसी तरह इस ज्ञानी पुरुप को भी मत्य समयमे 
छरदुवि्या आ्ादिंकसेव शरीरस मोह व्यागने मे बहादुर 
दिखानी चाहिये ॥ १॥ 


तप के फल खरूप समाधि भरण के लिये प्रयत्न । 


जतःकरियाऽधिकरणेतपः फर सकरद शं नःस्तुते। 
तस्मायावद्धिमव, समाषे मरण प्रयितव्यम्‌ ॥२॥ 


श्र्थ--श्रायु पर्यन्त क्रिये हप तप का फल श्री श्ररहंत देष 
ने अरन्त समय मे होने चाला समाधि मर्ण कदा है इस्ति 
्रपनी सम्पूण शक्ति को लगा कर खमाधि मर्ण करने म्ं.परम 
प्रयत्न करना चा्दिये । ह 


भावाथे--जेसे बहुत काल तक शास्जाभ्यासं करके भी 
परीत्ता के समय शयु्ीणे (फेल ) दो जाने वाला छतर प्रशंसां 
का पाच नहीं होता, श्रथवा युद्ध भे हार जने घाले सिपाही 
री जसे कोर वड़ो नदी कर्ता ˆउसी ` वरह श्रायुपर्ैन्त तय 
आदि कर्के मी जो पुष मर्ण समयम शीर फेया 
सूवंधियौ के मोद मे विहल दो जते दै, उनका तप या ज्ञाना. 
दिक पाना अरशंसनीय नदीं कदा जा सकता! इसलिष्‌ शन्त 
समय मे शरीर को काराग्रह ( कैदखोने ) श्रौर संवंधियो को 
पहरेदार के समान सममः कर दोनो से भरेम॒त्यागना चाहिये 
नयोकि तप, ञान; ध्यान श्रादि उत्तम कायो के करनेसे 
परलोक मे भिलने वाली जो उत्तम विभूति है उसके शीघ्र 


मत्यु-मदोत्सच । ३९ 
पः रोने में सैर घ सम्बन्धी वाधक होते ह॥२॥ 


समाधि भरण के समय का कतव्य | 


स्न बर्‌ सग, परिथहं चापहाय शुदमनाः। 
स्वजनं परिजनमपि चक्षसा क्षमयेत्‌ प्रिेवचनेः 
'श्रथं--समाधि मरण फे समय शद्ध मन पूवक मित्रौसे 
प्रम, श्रो से वैर च स्तरी-पुत्रादिक से पति-पितां श्रादि का 
संचंध त्याग कर श्रौर सच प्रकार की चेतन-श्रचेतन परिग्रह 
से श्चर्थत्‌ गाय, भैस, दासी, दास, , रुपये, पैसे, धर, चारः 
श्रादि से खामीपने की बुद्धि का त्याग करके सम्पू कुटम्बयौ 
घ न्य भेल भिलापी जना से मिष्ट चचर्नो इास त्तमा करानी 
. चा्दिप, श्रौर खयं भी सव से स्मा--भाव धारण करना 
चाण | 4 म 
भावार्थ--गृदवासर को सररायमं श्य हप पड़ावके 
समान या पक वृत्त पर भ्यि हप श्ननेक्र पिया फे वसेरे के 
समान खमभः फर श्पने को श्रकेला ही समना चाहिये, 
सुलाकिर खाने की भीड़ को माद, वंघु, ताऊ, चचा, पुत्र, 
मिच्च चादि खम कर श्राकुलित हीने से इस जीव का फो 
मौ लाभ नीं द्योता है । इसलिये उक्त चिचाय के द्वारा सबसे 
मोह त्याग ऋर श्रानन्द्‌ पूर्वक दस जीण, शीण, दुगेन्धमय वं 
सेग ग्रसित शरीरसे छरुच करने कफे लिये तेयारी करनी 


चाहिये 1३1 


शान्ति-सोपन ) 


१५) 
+ 


‡ सत्यु-महोत्टव कमं त्वाय 1 


आलाच्य सवम॑नःकतकारितयडपंतं च निव्याज। 
आयपयन्पह्‌।तनमापरणस्थायि निन्थेष्‌ 1४ 


श्रथे--श्रायु पर्यन्त मंन-वचन-कांय से' व 'इत्त, कारित 
्नुसद्देनाः ( करनाःकराना. खुशी-मनाना;) ` खे संचय .किये 
इए समस्त पाप कायौ की आलोचना (निदा) कर के मरणं 

` पर्यन्त कते - लिये.खमस्त ` महाव्रतौ टश्रदिसा, सत्य, श्रचौय 
` ब्रह्य च परिग्रह त्याग } को धारण-करना चाहिये॥ ४ ॥ ` 


+ [1 1 = 4 श्र [1 


गक-भवमवसादःर्ख्द्‌ कद्ष्यमर्‌ा तमप स्तता. । 
सचवाटपाह दय च, मनः ग्रहाय श्रुतर्वा 


अथं--स्माधि मर्य के समय कायरपने फेवदुःखके 
कारण भृत-शोक, भय, खद्‌, ग्लानि, कलुषता च श्ररति चेचेनी) 
्ाष्दे चये त्यास करः अपने पराक्रम आर उत्साह को एण रूप 
से कर करना "चाहिये, ओर अस्तेपम शलांस्व-वचना का 
रसस्वादं करते रहना चाद्य 1 ५॥ 


समां मरण की विधि ! 


अआालरपदह्यप्यद कमश: स्त्य विव्रद्धेयत्‌ पान | 
स्नय्धर च्‌ त्ाधायत्य. खरपान प्रस्येट क्रमशः 1६1 


खल्यु-महोत्सघ्र। ३३ 


खरपनहापनामापि, कृता कत्वोपवासमपि शवत्या। 
पञ्वनमस्छारमनास्तदं त्यजत्‌ सवधत्नन ७ 


श्रथे-समाधि मरण फरते सम्रय शरीर से ममत्व घटाने 
के लिये क्रम से पहले आहार का त्याग करके दुग्ध पानका 
अभ्यास करनां चाद्ये, पथात्‌ दुग्ध का भी दाग करके घाद 
"या गमं जल कफे पीने-का चभ्यासर करना चाहिये, वादे शक्ति 
पूर्वक जलादिक सभी वस्तुश्रौ का त्याग करक उपवास करते 
` प तथा सवं यत्न से प्तं परमे्ठी के शणो फा ध्याने क्रते 
हये शरीर कों छोडना चाहिये ॥ ६1 ७ र 


मोत्त नगर फ लिये कलेवा । 


मृत्युमाग प्रवृत्तस्य, कतमा ददातु म। 
समावधाषवयाथय, या्गन्छक्ढर .एरः ॥ € ॥ 

दर्थ श्री वीतराग सर्वश्च देव से धार्थना है किश्त्यु मदो 
त्सव रूपी कायं मं लगे प मुभको स्वरूप की ` सावधानी व 
रत्नत्रय की प्रारूप; पाथेय ( -कलेवा ) देवं, जिससे किम 
मोच्त नगर म जा परु । 


१ 





% नोर-उपयोगी च प्रकरण योग्य समभ कर श्री रत्नंकरंड 
श्रावका चार के ये , उपर्युक्त ७ शलोक मी खत्यु मद्येत्सव के 
साथमे लगा दिये,ह। न 

| [1 


2४ शान्ति-सरोप्रान | 


भावाथ--अरहंत देव -शआरादि-की भाथा या भङ्गि करने 
से यद्यपि साक्तात्‌ मोत्त प्रापि नदीं द्येती, तथापि पुरय वन्ध 
पूर्वक परपरा ही सकती है ॥ ८ ॥ । 


मरने मे मय क्यौ क्रिया जाय 1 


क{जाल्श्ताद्ण, जजर्‌ दहपजर्‌ । 
भज्यमानं न ` मतव्य, यतस्त ज्ञानाग्रःः ॥९॥ 


अ्थं--मर के मय को दूर करने के लिए मस्ते समय 
्रात्मा को एसे समना चाद्ये कि दे आत्मन्‌ ! वू तोक्ञान 
रूपी दिव्य शरीर का धारी है इसलिये खेकडौ कीड़ के सम्रह 
से भरे इषः इस जीं, शीण, शरीर रूपी पीजरे के नाश्य होते 
समय तुते कदापि मय करना उचित नदीं है । । 
,; आवाथ-यह विचारना चादिये कि श्रनावि कलसे 
संसार चक मेँ भ्रमण करते रये हाड मांसके शरीरतोतैने 
तने पा लिये हँः-यदि वे सय कटु हयो सकते तो उनसे यह 
सञ्पूणं तीन लोक भर जाता, अव प्क शरीरके न होने 
भी दुःख मानना-या भय करना योग्य नहीं है ॥ & ॥ ,. 


न्ये नगर को गमन । 
ज्ञान मय मवदक्छस्मासप् षल्यमहात्सवे। 
` सरूपस्थः पुर्‌ यात ददं दहान्तरास्थतिः।॥१०॥ 


रथ--हे ज्ञानी आत्मन्‌ } इस सत्यु रूप महोरसव के प्राप्त 


त्यु-महोरसव । ` ३५ ¦ 
दानेसेत्‌ क्यो भयकरेता है. क्योकि श्स श्य; केद्धायंतो 
तू श्रपने शानादििक खूप म धित रहता ` ह्या शसीरान्तर रूप 
नये नगर को गमन करता है । ~ 
. भावाथ--शरत्यु जव ' ्रात्मा की 'घ्षान, दशन भादि पंजी 
करो नदीं छीनती ` भिन्त उसको दस जीणं शरीरः. रूपी ररी ' 
फूटी भोपड़ी से निकाल करं नवीन शरीर रूपी मनोहर महल 
मे 'पड्चाती है तच उसको भयकारी या दुःखदा. न समभ 
कर शितकारी दी समभ्रना चाये ॥ १०॥ "ˆ ,. क 


मरण ग्द स्वगं के.सुखं 1 


च 


सदतं पराप्यते यस्मात्‌ ;द्यते पर्व॑सत्तमेः । .- 
सज्यते समव सास्य, पतयुमीपैःडतंःरंताग्‌ ११ 
, „ र्थ--महात्मा पुरूष. कहते है कि-जवः गत्यु.केः बारा जन्म 


भर दिये इप दानौ फे फल स्वगादिक्‌ केःर्खः प्राप्त. होतेह 
तव सत्यु ससे उपकारी मिच.-से भय करना फस उचित दो 
सकता है ॥ ११॥ | ` । 


4. 


म॒त्थुःभूपतिको खात ¦ ~ 24 


 आगमादःखसतप्तः प्राक्षपा' दहपजर ॥ 
नाला विभच्यतेऽन्येन, मद्युभूमिपात्‌ पिना ॥१२५ 


र्थ समाधिं मरण करते. समय विचारना चाहिये कि 


६५ 


३६ शाम्ति-सोपान। 
कर्म रूपी शन्‌, ने सुभे इस देह रूपी पींजरे यै लाकर यंद कर 
रक्खा है जिसके कारण मे ग्भ॑मे से लेकर श्रव तक्र.शनेक 
भकगर्के दुःख भोग र्दा इस श्यरीर छो मैने जन्म भर 
उत्तम २ सोजन कयाय श्रच्छे रवख पिनायि ओर अनेकप्रकार 
की. सुख सामग्री प्राक्च कराई स्वयं. अनेक भरकर, की लोभा 
कपार्यो,से संतप्त -रहकरः धन कमा २ कर इसको नेक प्रकार 
के आराम दिये किन्तु दस छृतच्न ने शुभे कभी खुल ने.दिया 
च्छे मोजनो का मल्ल सूत्र खिर श्चादिं वना कर उन्म 
मुभको साया, दिव्य से दिव्य घस्र को इसने वदवु दार 
घनाया संलार के छनेक जीवौ से अट नाते जुड़वाये इत्यापि 
ध्रनेक दुःखो के कारण भँ शसंसे तंग श्रा गया ह सौर.गत्यु , 
रूपी वलवान याजा के विना-ओओौर कौ इस द्ुष्रं शयेर रूपौ. 
पिशाच से सुभे वचाने के लिये समर्थं नहीं है ईसं लिये स्वयं 
हयी मेरेपास 'श्राये- हृषः सत्यु महाराज फां मसे वड़ा उपकार 
मनाना चाये ॥ ध्र ॥ , 
` मृत्यु-मितर | 

€ 9 (७ ~ द च <~ ` 
सवट्"सप्रद्‌ पड, इरारलालसदाशामः) 
मृद्युमत्रप्रतादनः प्राप्यत. सुखसम्पदः; ॥ १३ ॥ 


दैनं च 


खस्पत्तिको भास दते ह अर्थात्‌, भर्म से" लेक्रर मरण पर्यन्तं 


। श्रत्यु-महोत्लव । ` ३७ 
स अरपभिच शरीरः मे निवास कर -के जीयो को जो श्ननेक 
दख भोगने पडते है उन सव से.लुड़ए कर स्वगं श्रादिक सुख 
को.भ्राप्त करने के लिये-खत्यु दी. समथ दै 'शछी लिये. कानी 


पुरुष त्यु. को मित्र के समान जानते हैँ ॥ १३॥ , .. । 
त्यु कटय दृप्त । 


एद्युकद्पदुम प्राप्त यनातमाथ। न साधितः । 
निमग्नो जन्मजंबाट, स पश्चात्‌ कर कृरिष्याति १४॥ 


थं--जिस पुरुप ने स॒त्य रषी कटय चृत्त-को प्राप्त करके 
स अर्पनी ्रात्मा फा दितं साधन नदीं किया वह फिर संसारः 
रूपी कीचड़ मे फंस .कर श्रथांत्‌ दुगंति मे जाकर पये हुये 
नीच शरीर मै कैद हो जाने के वाद्‌ श्रपना क्या कल्याण कर 
सकेरा | । अ „ ४ ॥ ¢ 
भावाथ---प्रते मय जो जीव श्रपने परिमा को-विद्य॒द्ध 
श्त है वह उत्तमं" गति को प्रीप्त होता है श्रौर-जो मोह 
मायामे फसा कर मरता है वह .दुगंति मे जाता है । श्सलिये 
मरतेःसमय, जसे... वने. , वैसे. प्रयत्न ` पूवक . विशुद्ध 'परिमाण 
रर्ने चदिये ॥ १४.॥- `, ; “~... ˆ 


श 


ध (५ 


विना भ्रयत्न सन्दर शरीर व उत्तम दन्द्यो की प्रा्िं। 


जणं . दहादिकं सवे, नृतनं;जायते, यतः 1. : . 
स मूत्युःकिं न मोदायःसर्तां सातोतितियथश१५ 


द शशारित-सोपान | 


श्र्थ-जिस सत्यु के द्वारा जीख--शीणं शरीर च शिथिलं ' 
इन्द्रियां छूट जाती है शौर नदीन {शरीर च उत्तम इन्धियां 
प्राप्त हो.जातो ह 1 साता व्रेदनीय;क्मं के उदय कौ भोंति.उस 
, भत्यु के प्राने पर जीवो को -क्या हषं नर्द मानना चाद्ये? 
किन्तु च्रवक्य जानना चाषिये । ` । 

मावार्थ- लेसे साता वेदनीय कमके.उदय ( फलदेने ) से 
जीव।;को नेक पकार की .सांसापिकि सुख साभियी घाप 
होती है । उसी तरद मत्यु होने पर भी परलोक में व इस मव 
मे किये हष पुए्य कम का उत्तम फल मिलता है । इसक्लिये 
जसे साता कर्म फे उदय को संसासयी जीव, चाहते. है वैसे 
ही सत्यु-खाने पर उसका मी हप मानना चादिये ॥ ११५ ॥ 


॥, 


श्ल दुः्ल श्रात्मा कोदोतादैन कि शरीर को। 


सख इख सदा वात्त द्दस्थश्र स्वव तजत्‌ 
पृत्युभात्स्तदा कय. जायत परमाथतः-॥१६॥ 


-अर्थं-सुख दुःख करा श्रचुमच श्शरीर मे स्थित जो ्रात्मा 
है उसको ह्येता है, शरीर फो नर्हा होता, श्रौर मृत्यु खसय 
स्वयं शरीर से निकल कर परलोक मे जाता है, यदींरह 
फर शरीर की तरह नश होता नृ, फिर मृत्यु का.मय वास्तव 
मे किसको माना. चाहिये ? अर्थात्‌ कसो को भी मानना नदीं 
प्याहिये, क्योकि जिस श्रात्मा क्रो सुख दुःख होता है उसका 
तो मने से. विगता नही; ओर ओ शयेर ' न दोता दै, । 


खत्यु-सदहोत्सव । ३९ 


उसको सुख दुःखका करान नदी, इस क्िवरे विना शानक शरीर 
को भय भौ नदी लग सकता, श्रात्मा शरीरके मोह से भय 
करता है सो उसो नवीन - शरीर मिल्ल जाने के, कारण भय 
उचित नहीं ॥ १६॥ 


खत्यु, ज्ञानो को प्रमोद श्चर श्रज्ञानी को शोकका कारण है। ` 


समारास्क्ाचत्ताना मत्युमत्यं मवन्त्रणाप्‌ । 
मादावत पनःसाभप. ज्ञानवगग्दवाप्रनम्‌ १ 
श्रथं--जिन पुरुषो का चित्त संसार मेँ श्रासक्त षो स्ादै 
उनक्रे लिये मृत्यु भय काकक्रारण है ओर जो महात्मा पुरुप 
द्मत्मक्षान मे तदज्लीन है तथा संसारे अदास हैँ उनको मृत्यु 
द श्रानेकां भौ हं हाता है, शोक नदीं होता ॥ १७ ॥ 
देदाधिपति की वेयोक यात्रा । 


एराधीशो यदा याति सुकृतस्य .हमुत््या । 
तदसौ वायत कन प्रपञ्चः पाञ्चमोतिकैः॥१८॥ 
श्र्थ- इस शसीर रूरी,नगर का मालिक यह श्रत्मा क्रिये 


इष्ट पुरब के फलक ध्राप्त करने की इच्छा से जव परलोक 
यारा करता है तवं यह पंच भूतमय शयर उखको कदापि 


नदं येक्र खकरा । ~ 
भावार्थ--जच तक इस जीव के इस नोक सम्व.धो रायु 


० शान्ति-सोपान | 


का उदय रहता है तमी तक शरीर श्रात्मा को फ़ द्‌ कर सकता 
है, श्चर जिख खभय यह श्रायु समात्त द्यो जातो है व दूसरी 
्रायुक्रा उदय, ्रांजाता है उस समय श्रात्माको परलोक जाने 
से शरीरतो कया बड़े २दन्द्रादिक् भो नदीं रोक सकते १॥११॥ 


ॐ \ 
मृत्यु समयक पीड़ा क्ञानी को वैराग्य-का कारण है । 


मृतय हारे सतां दुःखं, यदेद्‌ व्याधितम्‌ । 
देहमार्हविनाशाय, मन्य शिदसुखाय च ॥ १९५॥ 


श्रथं--पत्यु समय मे जो प्रायः रोग संबंधी पीड़ा दोती 
है उसक्रो भी क्षानी पुरुष शरीर से मोह स्याराने मे कारण 
मानते है नौर परलोक के उत्तम सुखौ का निमित्त जानते" है, 
क्योकि श्रनेक पकार फे रोगौ से. जीण शीण दु गंन्धित शरीर 
मे निवास करने से उनका इस तरह की ्ररुचि दो जाती है 
जेसी कि एक उच्चङुलीन पवित्र पुरुष को चाण्डालः श्रे फे 
दुर्गन्ध मय धिनाबरे घर खे होती है ॥*१६॥ ` .. 1 ।, 


` त्यु, को प्षानी शख श्रौर अक्ञानी दुःख का-करण मानते है 1' 


ज्लानमाऽगृत समाय इल्युस्तापकराअपं सच्‌ । 
लामङ्कम्मस्य कक्रभस्मन्‌ सवत्पाक्रावाधचथारण 


क ३ ९०१ 


अथं-श्नन्ञानौ जीवो के सत्यु दुःखद्‌!ई मालूम देने पर 
जानी पुरुषा को सयुधामय सुखा कारण मालूर होती है। 


0 


\। 
1 


सत्यु -महोत्सव । ४१ 
क्योकि वे जानते है कि जव तक्र कच्चा घडा श्रभिि मे नदीं 
पक्राया जाता तव तक उसमे जसे श्रसरत खरुप जल नहीं 
भरा जाता, उसी प्रकार मरण समय मे होने वाक्ते रोगादिको 
की पीड़ा फो शांति पूचंक खदहे घिना खं मोत्त के सुल नीं 
मिल सकते, पेसे विचारो क कारण छी शानौ पुश्पौ को मरण 
का दुःख नदीं होता ॥ २० ॥ 


कठिन तपव समाधि मरण के फल की समानता । 

यत्फरं प्राप्यते सद्धिनितायासबिडबनात्‌। 
ततफरं एुखसाध्य स्यान्मृल्युकारु समाधिना।र१। 

श्र्थ--जो फल वड़े वड़े अती पुर्पौ को कायङ्केश चादि 
तप, चरत च्रादि फे धारण करने से धराप्त होता है वह फल श्र॑त 
समय मे सावधानी पूर्वक किये हप समाधि मरण सरे जीवो 
को सहज मे दी प्रप्तदो जाता है। 

अआवा्थं--जो ्रात्म विश्युदधि अनेक प्रकारके कठिन तता- 
चरण ख तप करते से होती है बह! मरण-समयमे ङ कलल 
तक ही शांति धारण 'करने.च संसार का मोह त्यागने से प्राप्त 
दो जाती है ॥ २१॥ 


, शांति पूरक सत्यु का फल ।' 


अनात्त मन्मया शाति, न तियग्‌नाप नास्कः 
धमध्यानो परा मया ऽनशना तुमरसरः ॥२२॥ 


४२ शात्ति-रोपान । 


अ्रथ-जो पुरुष श्र॑त समय मेँ ्रार्चं सद्र परिणाम नकर 
के शांति पूवक मरण करता है दह्‌ तिर्यञ्चगति व नरकगति में 
नहीं जाता, आओओौर जो क्षानी जन धम ध्यान पूर्वक उपवास कर 
के परलोक याजा करते हँ बे खगं के इन्द्रश्मादि उत्तम पदौ 
को प्राप्त करते है ॥ २२॥ । 
समाधि मरण से ही त, तप च शाखक्ञान सफल होते है । 
तप्य तपसश्चाप, पातस्य बनस्य.च । 
[९ [ जिम ॥ ९५ 
पाल्तस्य शतस्याप, १७ शलुः समापना ॥२२॥ 
` : श्रथे--वडत काल तक कयि हप उश्र तपौ का, पाले थे 
चतौ काश्रौर निरंतर अभ्यास कयि हप शाद कषान का पकः 
मात्र फल शांति पूवक आत्माुभव करते हुए समाधि मर्ण 
करना) 
भावाथ--यदि कोड पुरष ्चाञ्ु पर्यन्त तप करे, छत 
पाल के व्‌ शाखराभ्यास ।करके मौ मर्ण समयम मोह को 
धटा कर शांत परिणाम न कर सका तो उसका त्रतादिक 
पालने का खव परिम पक तरहसे व्य्थंदही समना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 
नवीन से पेम श्चौर पुराने से श्ररुचि । 


` सतदराचतष्वज्ञा नव मवेसीतिग्ति हि जनवा द्‌ 
।वरतरशगरनाश, नवतरराम चर्कि मीसू ॥२४। 


भरथ-ससखारी जीका प्रायः पेखा नियम है क्षे 


सृत्यु-महोत्सव 1 ४ । 


छच्छी से श्रच्छी घस्तु क्रा भी अत्यंतं परिचय होने पर पक 
भकारः से तिरस्कार करने लगते है, शरीर नदीन वस्तु चदे 
छच्छीमीनदहोतो भी उसमे प्रीति किया करतेहै, इस नियस 
छो लेकर शाख्कार संसारी जीवो से कहते है कि भाद मरे 
सेतो तष्ड पुराना शरीर छूट करः नवीन शसेर मिलता है 
फिर तुम मस्मे से क्यो उरते शे ॥ २८ ॥ 


स्मादत्य पपि्रनिमरङ्करे सस्मथमाणा जनेः। 
दत्वा माक्तबिधाथिनां बहुविधं बाच्छाहरूपं धनम्‌ 
भुक्तवा भागमहर्निशं परकृतं स्थिता क्षणं मण्डले। 
पात्रावेशविसजनामिव मृतिं सन्तो छ्म॑ते खतः२५ 


श्र्थ--पहले शलोको मे बताया दै कि जो क्ञानी महात्मा 
पुरुष भरण समय मे धमं ध्यान पूलैक, शान्तचित्त से वत 
उपवासादि करते हुये शरीरः छोड़ते दै ! वे खरग भे जाकर 
दन््ादिक की सम्पत्ति को प्रा कर्ते" दे, रव दंस. परलोक में 
चताते दहै किंवे हयी पुण्यात्मा पुरुष खगं की च्रायुं समाप्त कर 
बड़ २ पवित्र जगत पूज्य उत्तम ला मं श्रवतार लेकर अनेक 
उन्तम पुरुषो से पूजे जते दँ अथात्‌ तीथ क्रसादि पद्‌ ध्रा 
करते है, ओर ऊद काल पृथिवी मंडल मं निराजमान रहकर 
पुर्योदय से उपाजित श्रनेक उन्तमोत्तम भोगो कों निरंतरं 
भोगते हुये तथा भक्त पुरुषो को मनोवा दित फल देते इए, श्र॑त 
म तप करके जगत को पकः प्रकारको नारकसा दिखा कर 
घ छनादि कालीन कामांश श्वरीस्फे खंवंधको भी छोड कर 
परमानरद्‌ मय परमपद्‌ कोःप्राघ् दो लते हं ॥ २५॥ 


+इति शमम्‌] 


1 श्रीः ॥ 


समाधि-शतकर 
श्री पूज्यपाद खामी विरचित । 
 भोत्ताथीं पुरुषौ को मोक्त का स्वरू चताने की एच्छा 
रसने घाले श्री पृज्यपाद स्वामी प्रारम्भ मे मंगला ' 
शरण रूपं री सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार 
कसते हैः-- ` 


येनालसाञ्खुध्यतत्मेव^परस्वनेव चापरम्‌ । 
५, न स 
अक्षयाऽनन्तवोधाय, तस्म सिश्नात्मनं नमः॥१॥ 


८ ८, 
` श्रन्वयार्थ--{ येन श्रत्मा श्रात्मां पव श्ुध्यत ) जिसने 
श्रात्मा को ्रात्मा ही जाना है ( च श्रपरः परत्वेन पव ) शरोर 
पर को पर ङ्प से दी जाना दै ( तस्मै श्रद्तयानन्तवोधाय 
सिद्धात्मने नमः ) उल्ल श्रविनश्वर घ नन्त शान घाते सिद्धः 
परमेष्ठी के लिये नमस्कार दे ॥ १॥- 


धरी ररहंतध्परमेष्ठी को नमस्कार । ` 


जयन्ति यस्यां ऽवद्तो ऽपि मासतीः 
विभूतयस्ती्थक्ृता ऽप्यनीहितुः । 


, खमाधि-शतक्र 1. ` ४५४ 


शिवाय पात्रे सुमताय विष्ण, 
जिनाय तेरे सकखात्मने नमः ॥ २॥ 
छ्न्वयाथ--( श्रवदतः श्रपि ननीहिवुः रपि यस्य तीरथ 
छतः ) तालुः श्रो भादि - के द्वारा षघचन को उच्चारण नदीं 
करते ्टुप भी श्रौर जगत के दित की च्छा न रसते ये भी 
जिस तीर्थकर भगवान कौ ( भारती. विभूतयः जयन्ति ) बाणी 
की-संब जीवौ का दित प्रतिपादन रूपी-विभूति अथवा 
धाणी श्नीर सभवशरणावि विभूति जय को प्राप्त होती ै। 
( तस्मै शिवाय धात्रे श्ुगक्षाय विप्णवे जिनाय सकलात्मने 
नमः स्तु ) उस फल्याणरूप, शसि, मसि, रषि श्रादि फे 
उपदेश दारा जगत का उद्धार करने वाक्ते, घनन्तं चतुथ्य को 
भाप्त फरने प्राज्े, केवल ज्ञान कषे द्वारा समस्त पदार्थो मे व्याः 
पने वाले, श्नौर धातिया कमो को जीतने वाते, दिव्य शयेर 
धारी परमात्मा के क्तिये नमस्कार ष्टो ॥ २॥ 
। ग्रन्थ बनाने की पतिक्ञा। 
श्रुतेन ख्गिन यथाप्मशक्ति 
समाहितान्तः करणन सस्यर्‌ । 
समाक्ष्यं कृवटयद्ुखस्दहणाः 
विकक्तमात्मानमथामधास्य॥ २॥ 
अन्वयाथं- श्रव दृटदेव- को नमस्कार करने के अनन्तर 


दे । शान्तिसोपान । 


( विविक्तं रात्मानं ) कर्म॑मल रदित -श्रास्मा फे खरूपको 
{ श्रुतेन लिंगेन स्षमाहितान्तः करणेन सम्यक्‌ समीच्य ) शाख! 
छे दवारा, देतु के ढ्या, अर प्प्काप्न मन से भ्रां किये अदुमच 
दे दारा सम्यक्‌ प्रकार जानकर ( कवल्य छलस्पृदाणा) ४ 
सकल कर्म के. भाव रूप कैवस्य पद्‌ श्रौर अनत 'सखःकमी 
द्रच्छा रखने वाल्लौ के सिये ( यथात्मश्वक्ति श्रभिधास्य ^) 
श्मपनी क्ञानश्वक्नि को न दविपाकर कया ॥३॥ 


द्रात्मा कै सेद्‌ | 


माहैरन्तः परश्चाति, त्रैषात्मा सेवे दहि । 
उपयात्तित्र परम, मध्यापाप्राद्वादिस्त्यजत्‌ ॥ ° ॥ 


श्रन्वयाथ-( खं देहिष बहिःश्नन्तः च परः इति चिधां 
श्रात्मा ) सवं जीवो मेँ .बदहिरात्मा श्रंतरात्मा श्रोर परमात्मा 
दस पक्रार आत्मा को तीन अवया हाती द । ( वजन मध्योपा- 
यात्‌ बहिः त्यजेत्‌ परमं उपेयात्‌ ) उनमें श्रन्तरातेमाको साध- 
नरूप मानक्रर वदहिसात्मा चरवस्था को छोडना चाये ओर 
परमात्म अवस्था को प्राकप्तकरना चाहिये! ' 
` भावाथ प्रत्येक संसारी जीव मिथ्यात्व अधस्था मे बहि 
रात्मा, सम्यक्त्व प्राक्च दोनेपर अंतरात्मा, केचल क्ञान.प्राघ् हो 
जाने पर परमात्मा दो सकता है । श्रमव्य जीवो मे मी श्रन्तस- 
त्मावस्था श्चौर परमात्मावस्था शक्ति रूप से है परन्ठ॒ श्रमव्यौ 
मे इनं दोनो  श्रवस्था्नौ के व्यक्त दने की योग्यता नदीं है 1 


\ 


` समाधि-शतकर &७ 


यदि पेखा न मोना जायगा तो फिर श्रमच्योमे केवल श्षाना- 
वरणीय कर्म का वन्ध व्यथं हो जायगा । सर्वज्ञ मे भौ भूत- 
प्रक्ञापननय की शरपेन्ता वहिरात्मावस्थया च श्रंतसात्मावस्था 
सिद्ध होती है! इन तीनो श्रवस्थाश्चौ मे से जिन संलाते 
जीवौ के वहियत्मावस्थो व्यक्त सो रही है उनको प्रथम सम्य- 
गर्न ध्रात्त कर वडिसचस्था को त्याग श्रपनी शअन्तसत्माव- 
स्था व्यक्त कस्नी चाद्ये ॥४॥ 


प्रत्येक श्रघस्था करा लन्तर्‌ | . 


वाटरासा शरीगदा, जातालसभान्निगन्तरः 
वित्तदोषालसषिभ्रान्तिः, परमालसाऽ्तिनिग्छः ॥५॥ 


श्नन्वयार्थ-{ शरीरादौ जातात्मश्रान्ति;ः बहिरात्मा ) ” 
शसीरश्रौरश्रादिं शब्दं से किये इषः वचन च मन में उत्पन्न 
हो स्ा है श्रात्मा करा भ्रम जिसको बह वदहिरात्मा है ( चित्त 
दोषात्मविध्रान्तिः श्रान्तरः) श्रौर जिसको चित्त के विक्र 
रागादिक्र दोप व श्रान्मा के खरूप के विपथ मे ङुङ्‌ भो भान्ति 
श्र्थाच्‌ अक्षान नहीं है वह धंतरात्मा है ( श्रतिनिर्मलः परमा- ` 
स्मा ) शरीर जिसको श्रात्मा अल्य^त निर्म॑जञ हो गर है चह पर- 
मलत्मादै॥५॥ 


परमात्मा बाचक नाम । 


निम॑रू कवरः शुद्धा, विविक्तः प्रभ्ुरव्ययः। 


७८ शान्ति- सोपान } 
परमेष्ठी परातमति, परमात्मिखरो जिनः॥ ६ ॥ 


्न्वयार्थ-- (निर्मलः) कर्मरहित (केवलः) शयीरादि संवंध 

रिव ( शद्धः ) द्रव्यकमे व भष कमे क्षे नांश् रो जनेसे 

परम विशुद्धता युक्त ( विविक्तः ) शरीर शरोर कर्म दोनो से 

रहित ( प्रभुः) इन्द्रादिक का खामी (व्ययः) भाप्र्ुष्ट 

` श्रनंत चतुय से च्युत नहीं होने वालो ( परमेष्ठी ) इन्द्रादि. 

क से मी वन्दनी परमपदं मं स्थित रहने वाला ( परमात्मा ) 
संसारो जीवो से उक्छृट जिसका आत्मा है } ( ईश्वरः ) ' 

श्र॑तरंग रन चतुष्टय श्र वाह्य खमवशरणादि पेश्वय॑ से जो 

युक्त है ( जिनः ) कर्मो को जोतते वाल्ला ( इति-पसमात्मा ) 
दस ध्रक्रार बहुत से परमात्मा के वाचक.शब्द होते है ॥ ६॥ `, 


बहिरात्मा की शरीरोदिक मं ्रास्म बुद्धि द्येनेकादेतु। 


वाहेगलन्दियद्वारैःरातज्ञानपराङ् एखः । 
रफरितश्चःलनो देहमात्मलेनाभ््ववस्यति 1७1. 


च्न्वयार्थ--( इन्द्रियद्वारेः “ वदिर्थघ्रहणे » स्फुरितः वदि- 
सात्मा आत्म शक्षानपराङः सुस्लो “भवति ) इद्धियौ के दासा 
. चाद पदार्थो को अह्ण करने मेँ ही लगे रहने के कारण यह 
चहिारमा श्रोत ज्ञान से पराङ्‌ रहता है ( "ततप » च 
श्रात्मनः दें छरात्त्वे न अध्यवस्यति > ) ओर इखी क्लि 
श्नपने शरीर को आत्मा समभता है ॥ ७-॥ 


ए थमि कभ = 9 = द ~~न 


समाध्चि-शतक + ४६ 
श्चात्मा मे मयुप्यादिक की करपता ! ; 
नरदेहस्थमालमानः मकिदवान्‌ मन्यते नरम्‌ । 
तिथेञ्चं तिवेगङ्कश्ं,.छराड्गस्थं सुरं तथा ॥-८॥ 
नारक नारक्रंगस्थ, न.सखयं तततस्तंथा ।; . 
सनन्तानन्तधीशक्तिः, खसकयाऽचरुस्थितिः )1९॥ 


चन्वयार्थ-( धविडढान्‌ नरदैदययं श्रात्मां नर ) वदिरा- 
त्मा मयुप्य के शरीर मे स्थित श्रात्मा ` को म्प्य प्रौर ( तियं- 
इगस्यं तिर्य तश्रा सुखस्थं सुरंभन्यतेः) तिर्यञ्च के शरीर भ 
स्थित श्रात्मा फो तिर्य॑श्च तथा देव क्ते शरीर में स्थित श्रात्मा 
दव मानवाष्दै। ` क 0 


( प्प्वपरेव नार्काङ्गस्थं ` आत्मनं ` नारकं मन्यते ) इसी. 
प्रकार नारको फे श्वयीर मेः स्थित श्रात्मा..को नारकी 
मानता है ( तच्वः खयं तथा न ) परन्तु -यदह श्रात्मा ' परमार्थं 
सते स्वयं पेसा नदीं है । ` 

मावाथ--मवुप्य गति मव्य श्रायु 'श्रांदिक कर्मो फे. उद्य 
खे निमित्तसे ही जीवो मे मञु्य तिय श्रादि क्रा व्यवहार 
होता है वास्तव मे यद जीच कर्म॑. निमित्त विना स्वय मदु 
प्यादि रूप नदीं है.क्रिठु यद वास्तव मे (.अनन्तानंतधोशक्तिः 
स्वसंबेयः श्रचलस्थितिः ) श्रनन्तानंतत क्षानचाला न्ननन्तास्त 
चल वाल्ला तथाः श्नपने ढारा ही "जानने : योग्य श्रौर अपने स्व- 

% 


[॥ 


१० शन्ति-खोपान । 
रूपमे ही निश्चल स्थंत रहने बोल! डे ॥८।5॥ 
पर के शयीर भं परात्म युद्धः ! 


स्वदटसरश दृष्ट्वा, पररहसचतनम्‌ । 
परात्माषाष्डत सूदः, परतनःऽ्ध्यवस्यात्त ।१ न 


छ्न्वयाथ--( भुडःस्वदेहसदशं परात्माधिष्ठितं श्रचेतलं 
परदेद्‌ दषा परतत्वेन अध्यवस्यति ) बहिरात्मा श्रपने शरीर के 
समान दुखरो की श्रात्मा से युक दुखयौ के श्रचेतन शरीर को 
मी दुखरौ का आत्मा समसरा है श्र्थाच्‌ वदिरात्मा जेते 
्रपने शयीर को अपना- त्मा मानता है उसी प्रकार ख्ी 
पुख्रादिक के शरीरक्ो खी पु्रादिक काश्चात्मा मानता है ॥९०॥ 


पेखा मानने से क्या होता है। 


स्वपगज््यइसायन, देटेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
वत्तते विभ्रमः पुसां, पु्रमायादगाचरः ॥११॥ 


च्रन्ववाय-(@भिदितात्मनां पुंसां देदेखु खपराध्यवसायेन 
पुजधा्खदिं गोचरः चत्तेते ) श्रात्मस्वरूप को नदी जातनेचाल्त 
पुरुपो करो श्रपने ओर परके शरोर मेँ ही अपनी नौर परी 
ध्रात्मा के निश्चय होने से पुत्र सखी आदि फ़ विययमे विश्वम 
होता दै 1 श्र्याच्‌ खुढ-जोव प्रपने शसीर फे साथ खौ पलादि 
के शरीर के खञ्बन्ध का ही श्रयनी श्राता का सम्बन्ध सस- 


सभाधि-शतक् । ५९ 
भता है श्रौर एसी लिये उनको श्रपना उपकारक समस्ता दै 
तथा उनके संयोग मं छली घ वियोग मे दुःखी दोता है ॥१२१॥ 

पसे निश्रम से श्रोर कया होता है । " 


समया ज्ञितस्तसमास्सस्कारां जायते ददः । 
येन रोकोऽङ्गमेव खं पुनरप्याभिमन्यते ॥ १२ ॥ 


श्रन्वयाथ-( तस्मातश्रवि्यालं कितः रदः संकारःजायते) 
' उस विभ्रम से भ्र्षाचात्मक दढ संस्फार उरपन्न हो जाताहै 
(येन लोकः श्रंगं एव पुनः श्रपि स्वं श्रभिमन्यते ) जिसे 
' कारण यह संसारी जीव श्रपने शरीरको ष्टी फिर परलोके 
प्री श्रपना च्नात्मा मानता है । श्रथाच्‌ शसेरको आत्मा माननेका 
यह मिथ्या संस्कार परलोकमें भी श्रात्माके साथ जाता है १२। 


देम श्ात्म बुद्धि होनेसे श्नर्क्या शखर होता है । 


देदेस्बुद्धिरात्मनं युनक्टेतेन निश्चयात्‌ । 
सखालन्येवाऽऽत्मधीस्तसाद्ियो जयतिदहिनम्‌ १३ 


भ्रन्वयार्थ--( दे स्ववुद्धिः निश्चयात्‌ श्रात्मानं पतेन 
युनक्ति ).शरीर मे श्ात्मबुद्धिर्खनेषाला धहिरात्मा, निश्चयं 
से श्रपनी श्रात्मा, को शरीर से सम्बन्ध करता है ( स्वात्मनि 
पव श्रात्मधीः तस्मात्‌ देदिनं वियोजयति) शरोर श्रप्रनी त्मा 
मे ही श्रात्मचुद्धि रखने वाला सम्यण्दष्टि -अन्तरास्मा, अपनी .. 


धूर्‌ शान्ति-सोपान । 


श्रात्मा को शरीर से प्रथक्‌ करता.है । श्र्थात्‌ शयीरको श्राखा 
मानने से श्रात्मा के साथ नवीन २ - शसं का सम्बन्ध होता 
रहता है जिसके कारया यद स्रूढ जीद निरंतर संसारम एलता 
है ओर जव शरीरादि से ममत्व द्ध कर श्रात्मा में हीः श्रात्स 
वुचि उत्पन्न हो.जती है तव यह . जीध क्तम्यण्डछि श्रंतरात्मा 
"हो जाता है श्रीर ध्यानादिक का सतत श्रभ्याक्त करके श्यरी 

रादिकसे सम्बन्ध छुड़ाकर पने आत्माको मुक्त कर लेता है १॥ 

शरीर को श्चात्मा मानने वाला प॑र कश्णामाच॑। 


देहेष्वातमधिया जाता पुत्रमायांदिकरपना 
सम्पत्तिमालनस्ताभिमन्यत हा हंत जगत्‌ १९॥ 


शछन्वयाथे- (देहेषु आ्रात्सधिया पुचभार्यादिकर्पना जाता ) 
शरीर मे श्रातम बुद्धिं होने से पुत्र, खी श्रादिक की कल्पनः 
होती है ( हया हतं जगत्‌ ताभिः आत्मनः सम्पति मन्यते ) सेद्‌ 
हे कि इस प्रकार मोह से अपने असली ्ानंद्‌ को भूल कर 
यह मूटज्ञीत्र खी पुचाद्धिक फ द्वारा दी श्रपने को सब्धद्धिणालीं 
मानता है \ -श्रथात्‌ जव तक इस संसारी जीवको मिथ्यात्व के 
उद्य सखे पनी शनत चतुष्टयरूपी सम्पत्ति का क्षान नदीं 
ह्येता तव तक्त यद्‌ छी, षु, धन, धान्यादिक वाह्यपदार्थो 
को ही श्रपने मानं करम्डनमे स्पा.र्दता है श्रोर मिथ्या श्रद्‌ 
कार वश श्ल दुःख मानता रहता ॥ ९४ ॥.` ` { . 

` वहित्मा को ्रन्तयात्मा दनि की शित्ता\. 


मूर ससारहुःखस्य, देह एवात्मधीस्ततः 


संमाधि- शतक ५६ 
यक्तेनी प्रविशेदन्तवदिरव्यापएतेन्रियः ॥ १५॥ 


अन्वयाथं-( वेह भ्रात्मधीः, एव्र संसारः दुःखस्य मूलं ) 
शरीर मे ्ार्मवुद्धि कादोना द्यी संसारके दु्लो.कामृल 
. छारण है (ततः पनां त्यक्त्वा - वहिः. श्रव्यापृतेन्दियः .अन्तः 
भविशेव्‌) श्सलिये शयीर मे श्रात्म बुद्धि - को छोड़ कर श्रौर 
इन्द्रियो को बाह्य विषयों सरे योक कर श्चतस्ग से प्रवेश करना 
चाहिये] 


भावार्थं--जितने. भी 'संसारके पपच वे सव श्स 
शरीर के साथ दहं, जव तक. जीषघ. श्छ शयेर को अपन 
-मानतां रहेगा तव तक वह संसार के दुःखदा जंजाल से 
कभी नहीं छूट सकता । इसी कारण दस शपू गून्थ मे ग्रन्थ 
कार ने समस्त. दुःख की जड़ जो शरीरः ` मे श्रात्मवुद्धि का 
दोना है उसके छुड़ाने.के किये. दी अरधिक् ज्ञोर दिया. दै ॥९५॥ ` 


मत्तच्युत्वाग्द्रयद्भारः पातता.बषयष्वहय्‌ । 

तान्‌ प्रप्याहमिति मां, एरा वेद्‌ न ततः ॥१६॥ 
शन्वयार्थ--( श्रं पुरा मत्तः च्युत्वां दन्दियद्वारेः- विषयेषु 

पाततः?) श्न्तसत्मा. अपनी पडली श्रवसा को विचारता दै 

कि मै श्रनोदिकाल .- सखे श्रवः तकं व्यथं द्यी श्रपने खरूप सेः “ 

श्युत होकर इन्द्रियो के द्वारा विषय कूपं मं पड़ा रहा ( तान्‌ 

रदं दति प्रपद्य त्यतः मां न वेदः) श्नौर उन -. विषयो, 'को दी 


५४  शान्ति-सोपान । 


श्रपना खरूप समथः कर वास्तव मे श्रपनी श्रातो प्राज्ञ 
तक ने नहीं प्िचाना। 


भावा्थ--जवं तक जीव को श्रपनी श्रसली रत्मजय 
रूप वा श्नंत चतुष्टय रूप सम्पत्ति फा परिक्षान नदीं 
होता ततव तक ही वह वाद्य विषयौ को खदायक समता 
है ओर जव से श्रपने श्रसली खुधारसक्रा क्छ मी खाद आ 
जाता है तव बाह्य विषय उसे विष सरीखे मालूम पड़ने लगते 
है । सी फारण जो जीव प्रथम विषय भोर्गोको सुख रूपं 
मान कर सेवन करता था वही श्रव पहले भोगे हष विप्यौ 
पर मौ पथात्ताप करने लगता है ॥ १६॥ 


श्राटसक्षान का उपाय) 


एवं त्य कखा बहिषीचं लजेदन्तरशेषतः । 
एष योगः समासेन, प्रदिः परमात्मनः ॥१] 


छन्यवयाथे-( वं वहि्वाचं त्यक्त्वा अन्तः छरोषतः 
स्यजेत्‌ ) श्रागे फे लोकों मे कही जने वाली सीति फे श्रनु- 
सार बाह्य बचन को छोड़कर श्रथात्‌ खी, पुत्र, धन धान्यादिकं 
मेरे है दस प्रकार के मिथ्या ` प्रललाप को त्याग कर, श्न्तस्ग 
चचन को मी समस्त रूप से छोडना चाहिये, अर्थात्‌ मँ , सुखी 
ह, डली ह, दुखरो का गुरुहध,व शिष्य हभ, दस शकार फे 
श्रात्मविषयक रध्या विकल्प रूप श्र॑तरंग बचन फो भो छोडना 
"दिये (एष समासेन योगः परमात्मनः प्रवीपः ) यह संकेप 


सर्माधि-्तक । | ५५ 
से कदी हई वोद्य घ श्रभ्यन्तर फे वचन कै त्याग रूप, चित्त 
को विषयो से रोकने बाली समाधिदी वास्तव में परमात्म- 
स्वरूप की प्रकाशते कै लिये कीर्पक फे समानं है ॥ १७ ॥ 


वष्ठी वचन को छोड़ने का उपाय । 


यन्मां द्यते रूप, तच जानाति सवथा 
जानन हर्यतं स्प, ततः कन तराम्यहम्‌ ॥१८॥ 


श्रन्वयाथ-( मया यत्‌ दश्यते, तत्‌ स्वंथा न जानाति ) 
इन्द्रियो के द्वार सुभे जो, शसीरादिक रूपी पदाथं दिखाई 
, "देते है,'वे फिसौ भो पदाथ फो विर्छुल नहीं जानते ( जानत 
` रूपं दश्यते न ) श्नौर जो पदाथ को जानने वाल चेतनद्रव्य 
शात्मा है, वद सुमे इच्धि्यो से दिखाई नदीं देता ( ततः श्रं 
फेन व्रवीमि ) दस लिये मेँ वात चीत करूं तो किससे कर । 

भोवाथं-जो' श्रपने अभिप्राय को समभे उसी के 
“ साथ चात चीतकी जा सकती है, लकी पत्थर श्रादि 
जड़ पदार्थौ से कोई वचन व्यवहार नहीं करता, रस बात को 
लेकर श्र॑तंसत्मा श्रपने मन को सममता दहै क्ति दूखरौका 
भ्रात्मा तो सुकते दिखा देता. ही नदीं श्रौर शरीर दिख देता 
है । वह कुच जानता नही, फिर मेँ शसीरादिक जड़ पदा्थोसे 
क्या वात करू? श्र्थात्‌ मुखको चुप चाप रहना ही मुनासिव 
है । भ्रन्थकार ने इस श्लोक मे वचनं शुक्ति पालने का श्रौर 
वद्य को मंम से छुटने का ष्क उत्तम उपायं बताया है ॥१८॥ 


५६. | शानिति-सोपान 


। .:* : . {श्र॑तरंग वचन-को छोड़ने का उपाय 


यत्परः प्राततपायाऽ, यत्पराच्‌ प्रातपाद्‌य | 
उन्मत्तचाष्टनं तन्म, यदह [ना कटपकः ॥ १९॥ 


श्नन्वयार्थ--( अहं परैः यत्‌ परतिपादये ) मेँ श्रष्यापको से 
- पटने योग्य ह" श्रथवा मै शिष्यौ को पटाता ह, ` दसौ घकार 
श्मीर भी मैं सुखो हः. दःखी ह, ` राजाह रंक - ह+ इत्यादि 
छनेक प्रकार के श्रात्म विषयक. खंकदप विकटपौ का जो करना 
है ( तन्‌ मे उन्भत्तवेष्टिते, यत्‌ अहं निविंकर्पक्रः ) . चह सव 
मेरो पागर्लो सैरोखी चेटा है क्योकि. मै तो वास्तव.मे निर्वि 
करपक ह । ५ स 
मावाथं--~ जीव का -शरसली खसूप.- न नेक प्रकार 
छे बचन-"विश्षल्पौ के गोचर -वास्तवमे न होने "पर -भी 
जो यह मूढ़ जीव श्रम्‌ बश खख -दुःखी, राजा-रकः शुख-शिष्यु, 
आदि की अनेक मिश्या करपनायें श्रास्मा मै करता. रहता हे 
यदी श्र॑तरंग वचन-विकल्प है जो क्ति आत्मा के लिये श्रत्यत्त 
दुखद्‌ई हँ, इसलिये छपनौ श्रात्मा को वास्तव मे.देन विकर्पा 
से रदित खम कर इन विकरपो को छोड़ना-चाहिये ॥.१३ 1 


बिकर्प रहित आत्मा का शसली खरूप। 


यटबरह् त्‌ गण्डात्‌, गृहत नापे मुञ्चतं | 
जानातत सेधा सवन्तत्स्वस्सवेयमस्म्यहं 1२०] 


, समाधि-शतकः 1: । ५७ 


` ्रन्वयार्थ-( यत्‌ श्रभ्ाद्ं ` न“ शृरदातिः) जो शद्ध श्रात्मा; 
शत्रा रारद्धेषारिफ फो तो ग्रहण नदीं करता श्रौर ८ णृदीतं 
न पिमुश्चति,) ग्रहण पयि ए  फेवल क्ञानादिके का त्याग 
नीं करता किन्तु ( सवं स्था जानाति.) सम्प पदाथ. फो 
सवं रकार से जानता. ( श्रं तत्‌ खसे -श्चस्मि ) नै षषी 
श्रपने द्वारा दी श्रलुमव मे ्ाने योग्य चेत्तन्‌ एरव्य षं 
भावा्थ--जव तक यद श्रात्मां केवल छान, ` फेवल दशनं 
श्रनंत सुख, छरनंत वीयं, स्षायिक सस्यकत्व, प्तायिकद्यारि्न 
ध्रादि श्रपने श्रसली शु फो विकलित न करके रागी देषी 
धना रदताहै तव तक वद श्रशुद्ध कदलाचा है रौर जब राग 
द्वेषादि विभावो को छोड़ कर पने ध्रस्तली शुसौ को भ्रात्तकर 
लेता हैः तव सम्पूणं पदाथ का केवलं क्वातामान्न रद जाता है 
घाष्य पदार्थो" घा श्रपनेःरागादिकं विकारो का कर्चाभो्ता 
नहीं रता, श्रौर यदी जीव" का शरसलौ खरूप दैग। २०-॥' ` 
` श्नात्मक्लान ोने से पवं-की चेटा 


उतान्नपरषभ्रान्तेः, स्थाणौ यद्रह्िविष्टतिम । 


दनम च्टतःपएव, ददादष्वात्मावस्मात्‌ ॥२.१॥ 
शरन्वयाथ---(ध्याणौ ` उत्पन्नपुरूषभ्रान्तेः यद्वत्‌ विचेष्टितम्‌) 
स्थाणु म पुरुप की -भ्रान्ति . दो जाने -वाले म्रलुष्य. की जैसी 
चेष्ठ'दोती है (देदादिषुःश्रात्मविधमाव्‌ मे पूरं तुदत्‌ चितम्‌) 
शरीरादिकं आत्या का. भ्रम सदने. से, मेरीःभी ,पदले शरी 
राविक.के विपये वै्तीदीचेषएठाथी। , ,.' ~. 


५ न्ति-सोप्रात्त । 


मावाथ-- जसे कोरे पुरुप -श्रम.से चत फे - दृढ फो.मसुष्य 
मान -करः उसके उपक्रासदि -करनेः का विचार करने लगता 
है उसी.कारः मैं -.भी. नम से, पते शयैरादिकं -को.श्रात्मः 
मोच.कर उनके.उपकारादिक मेँ संगा इश्ा था.॥ २९॥ 


#" 


,* , :. ई '“-श्रात्मक्षान होनें फेः वाद्‌ की. चेटा । 


यथाऽ. चष्टते स्थाणो निवृत्त पुरुषा 
तथाचष्टाऽसिम देहाद, विनिवृत्तातप विभ्रमः ॥२२्‌. 


शन्वयाथ-(श्रसौ स्थाणौ पुरषात्रहे . निडृ्त यथा चेषते) 
यद प्रजप्य: स्थारणु में पुरुष .का श्रम दूर होने. पर ..जिख.रकार, 
उप्रक्ायादि के त्याग की चेटा करदा. है .( देहादौ विनिद्रा 
त्मृविश्नमः तथा. चेष्टः रस्मि ) शरीरादि मे ` आत्म-म्रम दूर 
होने पर मै. भी.उसी. भकार चेष्ठा करने लगा ह । ॥ 

भावार्थ--जव स्थाखुःको स्थाखु पदिचान -कर उस्म मे 
पुरुष चिषयकर श्रक्वान.दुर दो ` जातां है तच-चद .. श्चानी मयुष्य . 
उसके विषय मै उपंकरारादिक छी ` क्षरपना मी “ छोड़ देता है. 
कृधौविः उपकार करते कौ :विारः स्थासु को. "पुरुप मान कर. 
हृश्रा था चादि मे निश्चय .दोने पर चह पुरुष. `निकलाः नदी, तव 
उपकार किक किया जाता, इसी तरह इस जीव को जवः 
सभ्यश््य से .जाने से ्गरोरादि मेँ श्चात्मं~मरम `नदी रहता तव- 
यद द्य से शरीर ते संस्कारादि मरं भी उपेतां करने 
लगता ष्टं ॥\ २२॥ । 


सखमाधि-श्तंर। एदं 
शुखः श्रत्मा्मे ख्ये श्रादि ज्षिग श्रौर पकत्य आदि संख्या नरी है। 


येनालना्डभूर्ज्डमालमेषालयनात्माति ) 
साष्टंनतन्नसानाहो नकोनदयोन वा बहुः२३ 


भ्मन्यकःथं-( येन शरात्मना श्रान्मना श्चात्मनि एव श्रात्मना 
अदं श्रजुभूये ) जो भँ चैतन्य खरूप श्रात्मा श्रपनी शरात्मा्मे हौ 
पने खसं वेदन श्वान फरके प्रपनी श्रात्मा को अनुभव करता 
ट (सोण्ड, नतत्‌,नस्रा, नशस, नप्कः, नदौ,वान 
यहः ) वद श्चुद्धसयक्प मेँ -्रात्मा, न तो नुक, न' सनी 
ह, न पुखय ए", न पक रुप, नदो रूप षट, न वहुरूपद्र। 
भावा्थं--ीय मं खौ" पुरुप श्रादिक फो व्यवहार 
केरल शसीर फे सम्पन्ध फो केकर होता है भौर प्क पने 
दो पने चष्ट पने का म्यव्रदार शुण-षुरी की भैद्‌ामेद्‌ चिवक्ता 
कोले कर दोता दे -शुद्श्रावम के छञुमवक्णी दशामेन 
शरीर कौ कल्पना दै शौर न भेदाभेद छी विधत्त दै वदां तो 
केरल च्‌ श्रात्मा श्षपने घ्ानानंद स्स का परम ठप्तिके साथ 
पान करता र्टता रहै, , £सलिये चां ये षाष्च कत्पना न्धी 
 उटत्ती ॥ २२ ॥ (4 न 


{१ 
शुद्धः श्रत्मा का खरूप 1 


यदभावे सुषुप्रोऽह, यद्भावि व्युत्थितः एनः । 
अनीन्दियमनिर्दश्य, वत्छ्सवधमस्म्यहम्‌ ॥२४॥ 


॥। 


६० शान्ति-खोपीन"। 

श्न्वयार्थ-(यदमावे श्रं पुतः, पुलः यद्धावे व्युत्थितः) 
जिख शुद्ध श्रातम खरूप के प्राक्त न होने से ठव तक सोता 
रदा, श्रौर श्रव जिसके प्राप्त होने से जाग गयी ह, ( श्रदंतत्‌ 
श्रस्मि ) मँ उसी शुद्ध खरूषर बाला हं ( “तच्च” अतीन्दियं, 
श्रनिरदैश्यं, खसवेदं ) श्चौर वद शुद्धः खूप न शन्द्ियो से 
जानने योग्य है, श्चौर न बचन से कहने योग्य है क्षिन्तु श्चपने 
श्चापद्टी श्रनुभव मँ श्नाने योग्य है| 


भावार्थ-जव तक एस जीव फो श्रपने शद्ध-खसूप की 
प्राति नहीं होती तवं तक यह एक प्रकारकी श्वन्नान निद्राम 
पड़ा रहता है, रौर जव अन्ञान काः" नाश होकर शद्ध खूप 
कमी धाक्ति हो जाती दै तभी यह धास्तच म जोगतो दुघा कह- 
लाता है ॥। २8 ॥ 


शुद्धात्मस्रुप" का संबेद्न क्षरनेबाले फी श्रात्मा सै-सगा~ 
 दिंकका भावदो जने से शवू-मि्र की कट्पना 
| नटीं रदती, श्रव इसी बाच को दिखाते है । 
क्षीयन्तेऽतरैव रागादयास्तखतो मां प्रपद्यतः । 
वाधात्मानततः कश्चिन्न मेशज्रन च प्रियः ॥२५॥ 
श्नन्वयाथं--( तत्वतः चोधात्मानं माँ भ्रयक््यतः ^ भम » 


अत्र एव रागाः प्ठीयन्ते ) दास्तव मे शुद्ध क्षो खरप श्रपनी 
त्मा का प्रजुमव करने लग्ने से दृस्ती जन्म मेँ ` रागद्धेषः 


समाधि-शतक्‌ । ६१ 


श्रादि नष्टो जते दहै! ततः न मे कश्चित्‌ शत्रुः न्‌ च. प्रियः ) 
इ लिये न कोट मित्र माबुस पड़ता हैश्रोरन कोद शत्र 
दिखा देताहै।. 


भवार्थ--जव तक दस जीवको श्रपने चिदानंदमंय छुधो- 
रस का खाद्‌ नदीं श्राता तव तक यह्‌ बाह्य पदाथोःको श्रपनी 
रागद्ेषादि रूपी श्रग्नि फे शमन करने क्रा उपाय ससम, उनकी 
धाघ्ति के लिये भटकता फिरता रदता दै, शौर श्रयुक्ल सामयी 
के वाधक-साधक जीवौ को शनरु-मित्र मानता" रदता है, 
श्नोर जव दखटको अपने स्वाभाविक खुधारख का खाद्‌ श्राने 
लगता है तव वाद्य पदार्थो" मे घ उने खाधक-वाधक जीवौ 
मे इसकी उपेक्ता घुद्धि दो जाती है। इस कारण उस समय यद 
मतो किसी को मि समता है श्रीरन शत्र मानताहै, 
द्याकि मित्र की पटपना रागनदधप फे कारण होती है श्मौर 
उपेक्ा दोजाने से राग-दोष वाह्य पदार्थौ. मे उसके रहते 
नदीं ॥ २५॥ | 
यथपि देखी दशा मै अरव किसी ने यह परश्च किया क्ति तुम्हारा 

कोद शतरु-मिज नदीं रदता, किन्तु तुमको दूखरे पुरुष 

, तो शदु-मिन्न मान सकते है ? एसी का. उन्तरः-- 
स्वात्म संवेदन घाला ल भ्रकार देता है । 


 मापपश्यन्नयं छोको, न मे शत्रनचगरियः 
मां प्रपश्यकत्चयं रोको, न मे शत ने च प्रिय्‌ः२६॥ 


६२ , शान्ति-क्षोपान। 

च्रन्वया्ध--( मा छरपश्यन्‌ श्रयं लोकः नमे श्रः चच 
प्रियः) मेरे खरूप को यिना जनेद्यद जगत्‌ भुर. शेत अथवा 
मिन्न नदीं मान सक्ता (मां प्रपश्यन्‌ श्रयं लोकः नमे न्त्रः 
न च प्रियः) श्नौर मेरे स्वरूप को- जएन करः भी यह जगतत सुभे 
शत्र का सिज नहीं मान सक्रता। 


१ 


मावार्थ--खात्म संवेद्री का यद कना दै कि परिचित 
व्यक्ति दी श्वा चित्र की कट्पना हु्रा करती है श्रप्रि 
चित मं .नदीं होती, इसलिये प्रथम तोये संसारी जीव मेरे 
खरप को जानते "दी नदी तब फिर, मेरे. मे येशतु भित्रकीः 
कर्पना दी क्याकर सकते., भोर ' कदाचित्‌ यह्‌ माना जाय 
कि जानते है तोमी श्नको थ॒द्धात्म' स्वरूप ` का अनुभवो 
ज्ञाने से मेरे मे उपेता बुद्धि उत्पन्न हौ जायगी, तब मो ये मुभा 
मे शत्रुभिर की कल्पना नहीं कर सकगे 1 , 


` यदिरत्माचस्था का व्याग शरीर पंरमत्मर्पंद कौ माौवना' 
ङा उपदेश । 


यद्सेवं बहिरालसानमन्तरालय्यषस्थितः। . 
भावयेत्परमासानं सवेसंकस्पव्जितस्‌ ॥ २७. 


छअन्वयार्ध-(पवभ्वहिरात्मानं लयक्त्वा श्रन्तसत्मव्यवस्थि 

तः सवंसंकस्प वर्जितं परमात्मानं भाषयेत्‌ ) इख. प्रज्रार पूं 
लिखे क्रमाञुखार चदहिसत्मपने का याग करके , श्रन्तरात्मा 

` चनना चाये श्रौरं सव प्रकार कै संकरुप.विकटपो खे रदित 


~~ 


समाधि-शतक । ६३ 
प्रर॑मत्मपदः की प्राप्ति क लिये भावना करनी चाये ॥२७॥ | 


परमात्मपद्‌ की भावमा का फल । 


साऽठामत्यात्त्स्कारस्ताममन्‌ सावनया पुनः 
तनक हटमस्कराद्छमत द्यालसान स्थातम्‌।२८ 


्न्वयाथ--('पुनः तस्मिन्‌ माचनया सः रहं इति श्रास- 
संस्कारः ) यार २ परमात्मपदं छी भावना करते रहने से, 
“चह परमात्मा मेँ ही हू” इस प्रकार का इद्‌ खंस्कार श्रात्मा 
मे उत्पन्न हो जोता है ( तत्र पव टटृसंस्कारात्‌ हि श्रात्मनि 
स्थितिं लभते.) श्रौर परमात्म स्वरूप का उढ़ संस्कार उत्पन्न 
हने से यद जीव निश्चय से श्रपने शुद्ध सखरूपमे स्थिरो 
जाता है। 


„ भावाथे--उक्त प्रकार की टृ भावना के अभ्वास से जव 
स जीव की परमात्मपद्‌ के लाथ एकत्व बुद्धिदो जाती दहै 
तव्‌ यह जीवं श्रपने को केवल शानमयी व श्रनंतस्ुल सम्प- 
न्न सममे लगता दै, शरोर जच यद श्रपनें को स्वक्ष च ्रनंत 
सुखी मानने ` लगता दै, ठव ॒छोे.मोटे"काट्पनिक खख 'के 
कारण भूत बाह्य पदाथो' से इसका ममत्व खयं दी छूट जावा , 
है जिसके कारण ईंसके राग-दोष मंद होते नदो जतै 
श्रोर इसको परमात्म पद्‌ की प्राति द्यो जाती &॥्८॥ 


यहां किसी का प्रश्न है कि ;पस्मात्मा-क्ली, भावना कसना तो 


६४ - शान्ति-सोपान । 


वड़ा फठिन दै तव फिर जीदौ की ' परमात्म-भावना मेँ प्रवति 
क्यौ ोती है ? सका उत्तर रूप शलोक कटते है । 


मृढासा यत्र विश्स्तस्तता नान्यद्‌ ययास्पर्दम्‌ । 
यतो भीतिप्ततो नान्यदभयस्थानमासनः ॥२२॥ 


च्नन्वयाथं-( सुटृात्मा यत्न विश्वस्तः ततः श्न्यद्‌ मया- 
रूपद्‌ न ) यद मूढ़ जीच जिन, शरीर स्री पु्ादिक वाद्य पदाथा 
का विश्वाक्च करता है, वे ही सवसे श्रधिक सके लिये दुःख 
फे कारण है इन ॐ समान श्रौर कोर इसके शिवि दुःखदै 
नदीं है ( यतः सीतः ततः अन्यद्‌ श्रमयस्थानं श्रात्मनः न ) 
नौर जिस परमात्म खूप के संवेदन करने म यह जीव थय 
करता है दुःख .मानता है; उखक्ते समान श्चौर छोर . पदाथः 

श्रात्मा के लिये खुलदाई नदी है । 


। (व. 
भावा्थं-जिख प्रकार सपं से कारे ए पुरुष को कडु.व। 
नीम सी खादिष्ट मालुस देता दै उसी तरह विषय कषायो मे 
फंसे हुये पुरुष को शसीरादिक बाह्य पदाथं मनोहर दिखा 
देते दै श्रौर तैसे ज्वर की बीमारी मे उत्तम मिटा सी 'श्रदचि- 
कर मालूस होती दै उसरी तरह मूढ़ -जीव को परमात्मा का 
श्ञुभव करने मे मी - कष्ट मादू देता है, किन्तु चास्तव मे 
देखा जाय तो परमात्माजुसव के समान सुखदाई श्चौर शसी- 
. रादि क्त के खमान दुःखदाई ओर कोई नदीं दै। व्थौकि यद 
जीव श्रनादिकाल से श्रव तक शरीरादिक को आत्मा मान 
\ 


च ~ ~~ य ज न 


समाधि- शतक 1 क्य 
. कर तथा परमात्मा का खरूप न पचान कर ही दुःख भोग 
. रहा हे ॥ २६ ॥ 
-परमात्मपद को प्रक्षि का. उपाय । 

भ ®` क क र । 
सर्वेन्द्रवाण यम्य, (रस्तामतनान्तरात्मना । ' 
यत्क्षणं पश्यतो माति, तत्तखं परमालनः ॥६०॥ 

। अन्वयारथ-( सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेन श्रन्तरा- 
त्मना क्षणं पश्यतो यत्‌ भाति तत्‌ परमात्मनः तत्वम्‌ ) सम्पूणं 
इन्द्रियो को श्रपने २ विषयो से रोक करस्थिर मनकेद्वाय 
श्रजुमव करने से जो ` चिद्‌{नन्दमय श्रात्मखदूप प्रतिभास मेँ 

राता दै, बही परमात्मा का ्रसली स्वरूप है । 
भावाथं--परमात्मपच्की प्राति के लिये इन्द्रियो को बाह्य 
' बिषयो से रोकना चाहिये श्रौर मन को परमात्म स्वरूप की 
भावना मेँ तन्मयं करना चा्िये ॥ ३० ॥ 


परमात्मपद्‌ कपी प्राक्ति के लिये किसकी उपासना करना 
चाद्ये ? 


यः परात्मा स एवाह, योऽहं स परमस्ततः । 
सअंहमव मयापास्या; नीन्यः कारचादात्त स्थात. 


. ्न्वयार्थ--(यः परस्मा; स पव अरः यः श्रदं स परमः) 
-जो. परमात्मा दै.वहीं मे हेः . अथवा जो.मे क वदी पस्मत्म 


६६६ शान्ति-सोपान | 


है (ततः अहं एव मया उपास्यः; श्रन्यः कश्ित्‌ न इति सतिः) 
इस लिये मे ही श्रपने छाया उपासना करने योग्य ह न्यं फो 
मेरे दोय उपास्य नही है 1; 


भावा्थ- सिद्ध परमेष्ठ के समान श्रपनी श्रात्माफो मौ 
शुद्ध बुद्ध मानकर जवयह श्रन्तरात्मा कामेद, भावना कस्ते २ 
श्रपने शुद्ध स्वरूप मे लीन हो;जाता है तमी परमात्म-पद को 
भाक्त कर सकता है स लिये सुक्त-परद्‌ पराप्त करने के लिये 
निश्चय नय से {ध्यान;करने योग्य या उपासना करने योम्य 
श्रपना शुद्धात्मा ही.लमना चोदिये ॥ ३१ ॥ 


इसो बात को दिखाति द । | 
~ १ ‰ 8 ~ 
पररयाव्य विषेभ्यः मां मयेव मयि स्थितम्‌ । 
प (व क, क ~ 4 (५ £ 
वाधाल्ान प्रपन्नाञस्सःःपरमानदानदतम्र ॥३२॥ 
च्नन्वया्थ-{ श्रं मयि धितं चोधात्मनं परमानंदनिचु तं 
मां विषयेभ्यः भरच्याव्य मया एव प्रपन्नोऽस्मि ) मेने अपनेमें 
हयी विराजमान ज्ञान सरूप च परमानदसस्पन्न अपने श्रात्पा 
को विषया से कुडाकर्‌ श्रपने श्रापही भाक्त किया है । 
भावाथ ~जित परमात्म पद्‌ या सुक्त पद्‌ को यद जीव 
प्राप्त करना चाहता है . वद्‌ परमात्मपद्‌ शक्ति रूप से शस 


श्रत्मामें ही है । शरोर उसके उयोग से छी इसको भ्रात हो 
सकृत है किसी दए्वर श्रादि के पास वह संग्रहरूप से 


संमाधि-श्यतक । && ` 
ऊज नहीं है जिसको कि वह ध्रसन्न होकर श्रपनेः सेवकौ 
को दै सके । दुखरे परमात्माश्रौ से हम केवल श्स विषयमे 
यद्दी लाम उडा सकते द कि श्चरदंत ( जीवनमुक्त ) श्रवरथा मे 
दिये हृष्ट परमात्म पद्‌ फे साधनभूत उनफे उपदेश का भनन 
करे.्रोर भिस ध्यान सुद्धा से उन्दने परमात्म प्रद परापत क्षिया 
है उस दिष्य देद का या उसकी धतिर्बिव कां चिर श्रपने हदय 
पर श्रंकित करे श्रौर धाद्‌ में पनी भी उसी भकार की ध्यान. 
मुद्रा बनाक्रर तथा उनके वताये हप संधनो फो, उपयोग में 
लोर खयं परमात्म पद भम कर ॥२२॥ 


श्रात्मा को शरीर से भिन्न न जानने सें हानि। 


यों न पेत्ति प ददा, देवमालानम्थयम्‌ । 
लभते स न नि्वाणं, तप्वाऽ्पि परमं तपः॥३३ 


। श्रन्वयाथ -( एवं यः श्रव्ययं श्नात्मानं देदात्‌ परं न 
घेत्ति, सः परमं तपः तप्त्वाश्नपि निवि न लमते) इस पूर्वोक्त 
कथनादुसार.ओ पुरुष श्रपने श्रविनश्वर श्रात्मा को. शीर 
से भिन्न नदीं मानता है वह उग्र तप को करके मीं युक्ति को 
नटीं प्राक्च कर सकता । 

भावाध-जो पुरुष श्रात्मो के रसखलौ खरूपं को.न जान 
कर दस नश्वर श्यीर को ही श्रात्मा. मान रहा है वह सुक्ति 
फो भौ श्चन्य वाद्य पदार्थो की तरह विष्य-छुख का साधन 
सम कर यदि उखक्की प्राक्त के लिये कठिन से फठिन्‌ तप मी 


[शद श्लान्नि-सोपान ¦ 
करे तो कथा उसको मुक्ति मिल सकत है ? ॥२२॥ 


यां किसीकीं शंका है फि भुकतिकते लिये तो बडे २कटिन 
तप करने बताये ई श्रौर कठिन तप करने चित्तम खेद्‌ होता 
है तश्च फि९ तपकरनेसे भुक्तिं कसे प्राघद्ये सकती है १ उत्तर-- 


` आस देहात ज्ञामजनितार्दाद नितः । 
$ = ॐ अ, [® ५ 

तपसा इष्डतं घार्‌, चुल्जानांभप नायतं ।(२२॥ 
श्नन्वयार्थ-( श्रात्म देहान्तर क्ानजगिताऽर्दादनिच् तः . 
तपसा घोर दुष्तंभुञखानः पिं न खिद्यते ) जो पुरुष श्रात्माः 
चनौर शरीर के\भेद श्वान से उत्पन्न दप -भानंद मं मग्न ६1 
रहा.है वद तप.के-दारा उदय म लाये इष दु ःखदा्से दुःल- 

दकम के फल को .भोगते हृष भी दुभ्खी नदी दोता द । 
भावा्थं--जिख समय इस..जीव- के श्नु सच में श्रात्मा 
श्रोर शरीर भिन्न २ दिखाई देने लगति है उख समय इसको 
समस्त चितापं दुर हो जाती है क्यौ क्षि जितने भर भी संसार 
केद्ुःलदहै वे सव शरीर कोश्रपना जानने सेही होते। 
भूख, प्यास, योगः, शोक व जीने-मरने के दुःख शत्रु, सपं श्रादि 
का भय, गर्मी सर्दी क्रो वाधा, इन्द्र्यो के पिधयक्धी चाह 
्रादि की श्रनेक भयंकर से भयंकर श्रापर्तियां इस जीव को 
शरीर के संध्र खे ही उठानी पड़ती है, इसन लिये जिस समयः 
इस शरीर को मी यद अत्मा भिन्न समभः क्तेता है उस समयः 


समाधि-शतक्र । ६. 


ध्न सव आपत्ति से छुट जने के कारण दस जीव को एक 
श्लोकिक श्रानद प्राक्च दो जाता है, शरीर ्नपनी शस परम- 
सुख-दाथिनी मेद्‌-भावना की ददृताक्रे लिये उख दशा मं यह्‌ . 
जीव कायङ्धोशादि तप फरफे शरीर कोजान २ कर ङश करता 
है श्रौर सफलता पाने पर श्रानद मानता दै, इसी फारण उसे 
तप कस्ते हण खेद नदीं होता ॥२४॥ 


सी कथन श्री पुष्टि । 


राग देषादि कदलोरे, रररं यन्मनोजर्म्‌ । . 
स॒ पद्यत्यात्मनस्तचं तत्तखं नेतरे जनः ॥३५॥ 


 श्रन्धयार्थ-( सगद्ध पादिकट्लोललैः यन्मनोजलं श्रलोलं 
स श्रात्मनः तच्वंपश्यति, तत्‌ तत्वं इतरः जनः न) रगद्धप 
श्रादिक कर्लोलौ करके जिसका मन. रूपी जल चंचल नदीं 
इश्रा दै बही पुरूष श्रात्मा के खरूप को जान सकतादहै, इस 
श्रात्म-खरूप को सगीद्धेषी पुरप नदीं पदिचान सक्ता । , 
भवा्थं--श्ननादि काल से यह जीव ˆशरीयदि बाद्य 
पदार्थौ मै श्रात्म बुद्धि क्ये इष. श्रोर्ये वाश्च पदार्थं श्नात्म- 
- स्वरूप न होन कं कारण कर्माचुखार बाद्य निमि को लेकर 
भिलते चिछुदधते रहते दै, स लिये जिस .बाह्य निमि से . 
शरयुदूल पिपयो की प्राप्ति दोती है उस्म राग श्रौर जिसके 
निमित्त सेद वस्तु का चिच्छेद व॑ प्रतिकूल वस्तु कासंवंध 
होता है इससे यह जीव ढेष करता . रहता है श्रः इस राग 


७० शान्ति-खोपान 


दष रूपी श्रग्नि से निरंतर दग्ध रह कर शपने वास्तचक 
श्रात्म खूप को नही पहिचानता । एस लिये श्रात्मखरूपकी 
. भप्त फे्िये रागद्धष का नाश करना सवसे श्रावश्यकरै 
जो पुरूष नका सश कर देता है घ परमात्म पद्‌ पा सफता 
है जओ.नदी कर्ता वह नदीं पा सकता। 


वह्‌ श्रात्मा का खरूप क्यादे 


अविष्षप्तं मनस्ते. विक्षिप्तं भान्ति रात्मनः। 
धारेयत्तदविक्षिपःविक्षिपं नाश्येत्ततः ॥२६॥ 
श्नन्वथार्थ--(श्रविदितं मनः श्रलमनः त्वं, धिच्षितं भ्रान्तिः) 
विरि श्र्थाव्‌ सागादिरदित तथादेद व श्रास्मा के श्रसेद्‌ 
षान से शत्य श्रपने शुद्ध खरूपमे निश्वस जो मन है वदी 
श्रात्मा का स्वरूप है दस्के विरुद जो विक्षिप्त शर्थात्‌रागादि 
प्रिणतं व देह श्रास्ा को एक जानने वाल्ञा श्राति सन दै घह 
श्रात्मा का बाह्तविक स्वरूप नहीं है । ( ततः श्रविक्िपं तत्‌ 
धारयेत्‌ वित्तिप्त न श्राश्रयेतत्‌ ) श्छ लिये श्रविक्तिप्त मन को 
धारण करना चादिये श्नीर वित्ति मन का श्राश्रय नही करना 
चाहिये । 
मावार्थ--य्ह है कि उपयोग रूप जो भाच भन है चदं 
क्षानात्मक होने से आत्मा का ही स्वरूप है ! जिख समय वद 
्षान स्वरूप भाव-मन रागादि रदित होकर शरीरादि वाद्य 
पश्थौः को श्रात्मा से सिप्न श्रुभव करने लगता है तशा 


समाधि-श्तफ । ७१ 


श्रात-ध्यान मेँ तन्मय हदो जाता है उस्र समय उस्रमन को 
आत्मा का निज स्वरूप समना चाहिये । श्नौर रागादि युक्त 
भाव मन को क्ञान स्वरूप होतेषुप भी विकारी दोनेकरे कारण 
श्रात्मा का निज स्वरूप नदीं मानना चाहिये ।' श्स लिये 
शलोक के उप्त राद्ध^ मेँ कदा दै क्ति मनमेरे सगादिदित्तपौकफो 
दुर कफे उसको शुद्ध करना चादिये ॥३६॥ 


मन म विषेप क्यौ होवा है १ 


अपिध्याऽम्याससस्कारं रवशं क्षिप्यते मनः! 
9 तचे ५ 

तदेव ज्ञनत्स्कारः, स्वतस्तचमवातष्ठत ॥२३७अ। 
, श्रन्वयार्थ-( श्रवि्याभ्याससंस्कारैः मनः श्रवशं कतिप्यते) 
शरीसादिकर को श्चातमरूप जानने बाले अक्षान कफे श्रस्याससे 
उत्पन्न हुये मलिन खंस्कारो के दाय मन, श्रत्मा के वशमेंन 
रद कर चिक्तेप'को प्राप्त दो जाता है ( "तदेव षान संस्कार 
खतः तचे श्रवतिष्ते ) श्रौर वही मन भेदे-एान से" उत्पन्नं 
टये उन्तम संस्कारौ के दाया खयं दी श्रात्मखरूप मे स्थिर, 
ह्ये जातादै। २७ ॥ 


विक्तेप घ श्रविक्तेप से क्या फल दोता है । 


अपमानादयस्तस्य, विक्षपा यस्य चत्त; । 
नापमानादयस्तस्यः न क्षपा. यस्य चतसः ॥२८॥ 


७२ शान्ति-कसोपान 1 


श्रन्वया्थं-{ यस्वर्चेतसः विद्ते पः तस्य श्रपमानाद्‌यः ) 
जिसके मतं विक्तेप होता है उसी के चित्त मं सान-श्पमन 
श्रादि को कल्पना होती है । यस्य चेतसः त्तेपः न, तस्य श्प 
मानादयः न ) श्नौर जिसङेश्मन मे विक्तेप नहीं होता उसका 
छपमानादि कोततए्फ ध्यात मी नदीं जाता। 

भावाथ जव तक हमारे मन मे मान-श्रपमान से इधर 
विषाद दोता है तब तक समभना चादिये कि राग- द षरि 
कषायो ने हमारे मन को विक्षिप्त कर रक्खादै, श्रौर जव 
मानःश्रपमान आदि की कर्पना दय से निकल जाती है 
उस समय इन वित्ते पौ से मनको रहित मानना चाहिये 1३ 


` च्रपमानादिक के दुर करने का उपाय। 


यदा मोहालसजायत, राग -द्रषो तपस्विनः 1 
तदव मावयेत्स्वस्थमासमानं शाम्यत्तः क्षणात्‌ ३९ 


छन्वया्थ-( यदा तपस्विनः मोदात्‌ राग-देषो प्रजायेते, 
-तदा प्व स्वस्थं आत्मानं .मावयेत्‌, णात्‌ शाम्यतः ) जिस 
समय किसी तपस्वी सुनि के इदय मे मोष के उदय से राग- 
दधेष उत्पन्न हो जाव उस समय उसको श्रपने शुद्ध श्रात्म- 
खरूप की भावना करनी चाहिये, इस प्रकार वार २' ्रातमख- 
रूप कौ भावना कर्ने. सेष्दी रागछधोषक्तण भरम शतिदहो 
,जव्रेगे | 5 ग 

भावायै-ये साग, द्धे प, कोध, सान, माया, लोभ श्रादिक 


समाधि-शतक । ७३ 


पक प्रकार के मानसिक रोग हँ जो फि श्चङ्ञानकते डारा शुरीर, 
खी, पुत्रादिकं को श्रात्मरूप मानने से तथा पंचेन्द्रियौः के 
विषयो की प्रापि -शरप्रात्ति से, उत्पन्न. होते है, ` शद्धः भात्म- 
खरूप का-चितवन क्ररना दी इनको निमूःल.करने के लिये पक 
मात्र रामवाणेःश्रौषधि है । इन रोगो का सिवान ( मूलकारण ) 
श्रात्मखसरूप का श्वक्ञान है! इसलिग्रे स श्रक्षान का नाश कयि 
विना इन रोगौ की जड नदीं जा सक्रती ॥ ३६ ॥ 


राग-दं ष का विषय व्‌ उनका विपच्त दिखते दैः- 
‡ 


यत्र कायं सुनः प्रेम, ततः प्रच्याव्य.दाहतप्र्‌ । 
घुदध्या तद्ततमं कायं, याजयस्ंम नद्यति ॥४०॥ 


श्नन्वयार्थ-( यत्र काये ` भुनेः भरेम, बुद्धा ततः दे दिनं 
प्रच्याव्य तत्‌ उत्तमे काये योजयेच्‌ श्र म नश्यतिं ) जिस शासीर 
मे तथा इन्द्रियौ फे विषयो मे सुनिका भ्रमं है,'धर्थात्‌ श्नात्म- 
बुखिदोरदी दै, विवेकक्ञान के दारा उन शरीरादिक्ौसे 
श्ात्मा को पृथक्‌ करके उस प्रेम को चिदानन्दमय उत्तम 
श्रात्मरूपी कायम लगने सरे बाह्य षिषयोकापरम्र नष्टो 
+ जाता है । 


, , भावाथं--जव तकर स जीव को श्रपने क्षानानंदमयं परम 
मनोहर उपवनमें क्रीडा करने का श्चवसर प्राप्त नहीं होता, तव 
तक्र थह श्रत्यन्त धृित छली श्रादि के शरीर व श्रन्य पचेन्दधियो 


७४ ` शान्ति-सोपान। 

के विगर्यो'मै दही ललुभावा रहत है तथा श्रपने मल--मुश्र दं 
रस्थि पंजर के पिंड रूप शरीरको ही वार. देख कर प्रसन्ने 
होता रहताहै ! यदि यह्‌ जीव किसी प्रकार शपने दशन मोदा- 
दिक का उपशमः करके श्रपने शांत सखुधारस काकं वार्मी 
स्वाद लेले तोइसकीं हन वाह्य विष्य मे कदापि रुचि न रहे 
श्मौर यहत काल -तक इसे जगत-जाल मे फसना न पडे।॥४०॥ 


शस भरंमात्मक प्रेम के नांशं होने से क्या द्ोतादै? 


अआलविश्रमज ईच, मलत्मज्ञानाटश्वास्याते । 
नायतीस्तत्र-नवास्त, कृतखाऽप परम तपम १। 


५ 

“3 “ अअन्वयाथ--(आत्मविभ्रमज दुःखं श्रात्मश्षानात्‌ ्रशास्यति) 
शरीरादिकःमे श्रात्माकाञ्महोनेसखेजो दुःखदहोता है षह 
श्रात्मक्षान .होने से न्ट दो जाता है 1 ( तत्र श्रयताः परमं तप 
पि कृत्वान निर्वान्ति ) ईसलिये जो पुरष श्रात्म खरूप के 
षान्‌ प्राप्त करने में प्रयत्नं नदी करतेवे दुःधंरतपको करके 
मी निर्वाण को प्राप्त नदीं कर सकते । 

„` भावाथ--सुक्ति भाभ्तिके लिये श्रत्म-शान की प्राप्ति 
पूर्वकं किया इञ्रा तप ही कार्यकारी है, इसके विरुद्ध आतमा 
च उसमे उत्पन्न हष सगादिक विकारो के वास्तविक खरूप 

“ कौ विना-जाने जो पुरुष ऊखपयांग पचाभ्नि श्रादिक तपःकिय। 
करते ह घे उसी प्रकार नासभम समभे जाया करते है जिस 
भकार कि बुखार. की चीमारी मे यवाक्तीर कीं दृवाखाने चाहे 


समाधि-शतक । ७५ 
षेघकरूफ भाने जाया करते है ॥ ४२.॥, 


| शरीरारिक को ्रात्मा मानने वाला तप करके क्या 
फल चाहता टै १ 


शुम, शरार द्व्याश्च, वषयानामवाच्च्छात.। 
उत्यन्नात्ममातं द€» तचज्ञानीं ततरच्युतम्‌॥४२॥ 


, अन्वयार्थ-( देदे -उत्पन्नात्ममतिः शमं शयीर' च दिव्यान्‌ 
विषयान्‌ भभिवाऽच्छृति ) शरीर मे जिसको श्रत्म-बुद्धि हो 
र्दी है बह पुरुष तप करके देरव फे सु'दर शरीर को , व खरग 
के दिव्य विषर्यो को .दी चादता-दै, ( तच्वक्षानी ततः-च्युतिम्‌ } 
श्रौर जो तच्वन्ञानी है वह पेसे शरीर ष विषयो से भी दुना 
चादता है । † 

भावार्थ--षदिरत्मां खगादिक फे मिलने को ही परमपद 
कृमिप्राम्ति सस्ता है दसलिये केवल" स्वर्गादिक की लालसा 
से दही पंचाभ्निश्रादि तपफेद्वारा कायङ्खेश करता शै श्रीर 
जो श्रात्मा के- वास्तविक स्वरूप को आन जाता रै उसको 
स्वगो फे बिषय--मोग मी श्रन्य विषयौ फी तरह दुःखदा 
मासूस पड़ते है एसलिये षह, सम्यग्दष्टि पुदष उन स्वर्गादिक 
के विषयो की च्छा न करके परमानंदमय मोत्तपद की इच्छा 
रखता है ॥ ४२ ॥  -- 


७६ शास्ति-सोपान। 
श्सिको कम-वंध होता ह श्रौर.निसको नदीं दोता ? 


परत्राहम्मतिः खस्मा.च्च्युतो बध्नात्यसेशयम्‌ । 
स्वासिमन्नदम्पतिश्च्युला,“परस्मान्पुच्यते बुधः।४३। 
: श्न्वयार्थ-( पर्न अदम्मतिः स्वस्मात्‌ च्युतः श्रसंशयं 
' वध्नाति ) जिसको शरीरादिक पर पदार्थैः मे श्रात्म-उुि 
षो रदी दै वह ्रपने स्वरूप से च्युत रह कर निःसंदेद शानाः 
चरणादिक क्म" का बन्ध करता है ( स्वस्मिन्‌ शरदम्मति 
बुधः परस्मात्‌ च्युत्वा सुच्यते ) श्रौर जिसको श्रोत्मामे ही 
श्मातम बुद्धिः उत्पन्न.हो गरई है चह कानी श्रंत्तरात्मा श्यरीरादि 
के संबंध से छूट कर सुक्त हो.जाता है ॥४३॥ 


वहिसत्मा किसको श्रात्मा मानता दै व श्र॑तरात्मा किसको? । 
दरयमानमिदं मृदशिङ्गमवबुभ्यते । - 
इदार्मत्यवङ्द्धस्तु, चेष्पन्च शब्दवार्जतस्‌ ॥२२॥ 


न्वयाथ-( मूढः डश्यमानं चिलिगं इदं शरचवुध्यते.) मूढ 
यहियत्मा इस अिलिगात्मक्र शसीर को ही आत्मा मानता 
( श्रवबुदधः शब्दरवर्जितं तुनिष्पन्नं इदं ' इति श्नववुध्यते ) ` रोर 
हानी श्र॑तरात्सा नामादि. विकदपो से रदित श्रनादि सिद्ध 
श्ात्मा को ही श्रात्मा मानता है ॥ ७४ )॥ 
` यदि ्ंतगला श्रात्माकोदयी ्रास्मा मानता है तो फिर वह 
श्रपने को याह्य पदार्थो का कर्ता-मोक्ता कयौ माननाहै. 


समाधि-शतक। ७७ 


जानन्नप्यालसनेस्तखं, विविक्तं भावयन्नपि। 
प्रवेविभमसस्काराद, भान्ति भूयोऽपे गच्छति ४५ 


अन्वयार्थ--( श्रान्मनः तत्वं जानन्‌ श्रपि;' चिचिक्त "भावः 
यन्‌ श्रपि ) श्विरत सम्यद टि श्र॑त्तसात्मा, श्रात्मा फे स्वरूप 
को जानते हृष्ट भी तथा श्रन्व -पवार्थोौ से भिन्नं श्रात्माकी 
भावना करते हए भी (पूरं विश्रम संस्कारात्‌ भूयः श्रपि 
परान्तिं गच्छति ) पूं वदिरात्माघस्था के भ्रामक्र'संस्कासौ के 
कारण फिर भी श्रान्तिं कौ पात्यो .जातादहै। 
अचाथं-श्चरविरत सम्यण्दष्ि श्रत्तसात्मौ को यद्यपि विचार 
काल मेँ घाह्य पदार्थो के कर्ता-मोक्ता'पने का भ्रम नदीं होतः 
तथापि शरनादि कालम्से सतत श्रभ्यास मे, श्राये "हृष मिथ्या- 
स्वअन्य संस्कासौ के श्रसरसे क्ाधारण श्रचिच्चासित,कार्थौ 
म उसको कदाचित्‌ कत्ता-भोक्ता ' पने का व्यामोह भीदों 
जाता है दसी कारण उसके क्षानचेतना (ग॒द्धात्मा का श्रदुभवर) 
के सिवाय कर्म-चेतना ( फर्तापने शा श्रयुभव )-व कर्मफल- 
“ चेतना ( भोक्तापने का श्रचुभवः) भौ मानी गष है ॥४५॥ 
; एन भ्रामक संस्कारो (के दूर करने का क्या उपाय है१ 


अचततामददद्य, मरस्य चतन ततुः 1 
कवरष्यामि क्त तुष्यामि, मध्यस्थो द मवाम्यतः४६ 


अन्ववाध--( इदं शय्यं श्येतन,, चेतनं श्रटश्यं नतः छ 


७८ शान्ति-सोपानः 


रुष्यामि.क. तुष्यामि ) . अन्तसत्मा को . निरंतर यद्‌. , भिचारते 
रना चादिं किं यह्‌ -जितना भी ' दृष्टिगोचर जंगात्‌ है, यद 
' सवं श्रचेतंनं है श्रौर जो .चेतनं है ` यद.दर्िगोचरं नदी है । दस . 
लिक्रःमे. कि परतो रोष. (क्रोध) करू शरोर क्रिस परं संतोष 
करू.? श्रथात्‌ किल्ली से, मी.राग-देषः न करफे.(. श्रतः रहं 
मध्यस्थः सवामि ) सुकेःमश्रस्य रहना दीःउचित है 1. 
+ \ मावा --सस्यग्दषटि-अन्तरात्मा को पूवमे.कटे एणः कत्त- 
भोक्तापने श्रादि के-श्रनेक-मिथ्पराभ्रामक संस्कारो.को.दुर करने ' 
ब्रह्य पदाथौ .का मे. ्रपनेको कर्ता. च मोक्ता मानतः. ह, 
श्रथघ्रा.जिनको देख , -क्र कोधादि. फरता ह, ` वे सव पदार्थं 
जङ्रुपर है मेर खरूप से..उनका . कोर सम्बन्ध .. नदी. है," पेसे 
जड़.पदार्थो पर रोष. करना वर॒ संतोष.करना मुभे -कदापि 
उवित्‌ नहीं है, इसलिये इन सब.वाह्य प्रदार्थो; पर. माध्यस्थ्य 
भाव रखना ही योग्यहै ॥ ४६ ॥ । 


चदिरातमा चर ऋ्तरात्मा किंस. २चस्तु.का त्यागः 
` 4८41 ति २.अह्‌णं करते है 4 


त्यागादान बाहश्ट्‌ „, ` करात्यध्यातस्ममाह्मवित्‌ । 
नान्तवाह्सषणदानः न त्यागा नष्ठतातमनः २७ 


५९ 6 4 १ 


शछ्न्वया्थ--( मुटः बहिः त्थागादाने नेः करोति, ` श्रात्मवित 
श्यते )-मृढ़्‌ बहियत्मा द्र षके उदयन्ते बा्छ ्निष्ट पदार्थो 


समाधि-श॒तके म ७& 


क्ता त्थांग करता है श्मौरः राग फे उदय से बाह्य ट पदार्थोकां 
ग्रहण `करता' है. 'तथा ` श्रात्मं स्वरूप को जानने बालता श्रत: 
रामा श्रन्तरंग ` रागद षश्रादिक" का.त्यांगं करता है श्रौर 
सम्यग्दर्शने; सम्यग्शञानं संम्थक्‌ चारित्र रादि निजे भावो का 
ग्रहेश करता है 1 { निष्ठंतांत्मनः न्तः -वदहिः न त्यागः'न उपो. 
दानं ) श्रौर श्रपते शद्ध खरूपं म॑ स्थित ।'जो .ङतृत्य ` सेषं 
परमात्मा दै बहन बाह्यः ्राम्यन्तर ` किसी पदीर्थं का व्याग 
करत(.दै श्रौर न किसी का. हण करता है । 


भदार्थ--परमात्मा `बाह्य पदार्था को ` त्याग-ग्रहणतो 

- पहले श्रं तसत्म श्रचस्थामेही छोड देता है श्रौर गादिक श्रंत- 

र्ग कषार्यो का दयएग घ केचल श्रानाद्विक निज गुखो के भरद 

करतेसेदी वह परमात्म-पद्‌ पाक्त करता है इसलिये उसे श्रव करुद्ध 
त्यागना व ग्रहणं करना चाको नहीं रहता ॥'४७ ॥ । 


= = श ~ + ^ 


द्मतरात्मा कै श्र॑त॑ंरग रगार्दिक काद्याग र्ब सम्य 
“ ग्ज्ञानादिक.का हण. रिस प्रकार करना 
ष्वाद्ियि.? ; 


#। च ५ = = १ ०९ ५ ५न] <^ ५ ९०१ ५ 
| 1 ८ > । 


यञ्जति मनसारऽऽत्मन्‌ःनाङ्कायाभ्या [याजवत्‌। 
मनका व्यव्हार तु, त्जदककाययाजतम्‌।* < 


` ~“ ञ्न्वयाथ-(श्ात्मानं मनसा युञ्जीत, बाककायोभ्यां वियो- 
जयेत्‌ ) .श्रात्मा को मानसान; "के साथ ..तो तन्मय करना 
-चा्ियेः नौर चन व काय क्री तिरा्रौ.सेःसेकना . चाहिये । 


८० शान्ति-सोपान। 


. वाक्रकाययोजितं, व्यवहारं तु मन्‌ ता त्यजेत्‌ } श्रौर घच्रन च 
काय से किये. इप-कायं को भौ मन सें चितवन न'करे। 
मावाथ~-रगादिक्र.के -त्यागने,व समस्यग्क्लादिक के. प्राप्त 
करने .के.लिये-खन्तरात्मा-को वचन वर काय कौ ज्रियायं छोड़ते 
जाना चाहिये, ओर सन के दास; निरन्तर -आत्म-चितवन 
करते. रहना चाद्िये । तथा वचन व.काय की कोर श्रावष्येक 
क्रिया यदि करनीमी-पड तो उसमे मन-नरी लगाना चाहिये । . 
यहां कोर प्रश्न करता है कि र्ी-पुधादिक के साथ “ 
तो कायकी चे व बचनालापं करते समय छख 


होता है.तव फिर वचन-काय के व्यापार. . . ` 


` ल्यागनेस्ति क्यालाभदै? 
; उप्तरः- ध १८ ४ ६. 1" 


जगदहात्मदृष्ना, विशाय रम्पमव वा| 
सात्मन्यवाऽतमदद्यना क्व वकिद्ासमक्वदा रातः४' 


छन्वयार्थ-( देद्यत्मंदष्टीनां जगत्‌ विश्वास्यं र्यं एव वा 

शरीर म श्रात्मष्टि रखने वासे वहिरात्मा जीवो को यदह खो 

: पुत्र, धन्य -धान्याद्विक का.समुहसु्प. संसारः. -विश्वास पाच. 

 म्रनोदर . मलस. देता है, ' ( स्वात्मनिःपव ्रात्मरष्ठीन्‌. घै 

विश्वासः वा"रति ) किन्तु ` श्रात्मा भं - ही श्रात्मरषटिं रखने 

चात ज्ञानी. पुरुषो. को इस प्रपंचरूपः, संसारम न ` विश्वासः 
होता है.श्नौरः नःरति दीः होती है । 


भावाथ-¬+जवं तक;इसं-जीव को-श्रपने ` चास्तविकःःस्व रू! 


समाधि-शतक्र । | 


काक्चननहोकत्देद श्रादिक पर पदाथौं ते श्रालमश्रुदि षनी 
रहती है तभी तकर उसे वाह्य पद्‌ाथं मनोदर भालुम बते 
अथश्राउसखको उनमें विश्वास रहता है रर अव उस पुरुष 
को स्वपर का वास्तविक श्षान हो आता है तव उसे निजान्‌ 
को छोडकर बाय पदार्थो मे रमने की कदापि - श्च्छा नदीं 
होतो, बाह्य विषय उसे एक नीरस व दुखद मालूम देने 
लगते दह । । 


ह्मतरात्मा को मन-बयन-काय की प्रचूसि कोसी रखनी घाष्टिये १ 


भालज्ञानात्पर काथ, न बु घारयस्विरम्‌ । 
ऊादथैवशाञ्चदाक्कायाम्यामतत्परः ॥५०॥ 


श्नन्वयार्थ -(श्रात्मकानात्‌ परं कायं बुद्धौ चिर न धास्येत्‌) 
श्चत्मक्षान के क्षिवाय श्नन्यक्रर्यो' को बहत काल ॒ तक्र बुद्धि 
भे धास्ण नदीं करना चाद्ये । ( अर्थवशात्‌ किचित्‌ वाकाया 
भ्यां तत्परः कुर्यात्‌ ) प्रयोजन चश॒ यदि चाद्य कायं कुद ` 
करने तो उन्द केवल चन घ काय से करने चादिये, उनमे 
मन से ्रासक्त नरी होना चाये ! 


सावा्थ-मोक्त के च्छुक क्षानी पुरुषो ,को अपना मुख्य 

लय तो श्ात्मोद्धार ही रखना चाहिये, मानसिक उपयोग को 

साह्य कार्यो मै न लगाकर निरंतर श्रात्म-दितके कार्यो मंदी 

समाना चाये ग्रौर पने घ पर फे उपकार वश्च यदि कुद 
द 


व्य्‌  शान्ति-सोपास। 
, बाह्य कार्य॑ङरने भी पड़ ठो उनमे .विशेष -उपयोग नः लगा- 
कर -आवश्यक समसचखन च काय से कर देना चाहिये 1५०॥ 


तराता चाद्य विषयो चं आसक्त न होकर आत्म. स्वरूपकं 
विषय से क्या विचारताहै१ 


यत्परेपागान्द्रयस्तन्म, नात यान्नवतान्द्रयः । 
अन्तःपस्याम सानन्द, तदस्तु स्यातस्त मम्‌ 4१ 


श्नन्वयाथं--( यत्‌ इन्द्रियैः पश्यामि तत्‌ मे नास्ति ) जिस 
शसीरादिक कोय इन्द्रियो के द्वागा देखता ष वह मेरा स्वरूप 
` .लहीं है! ( नियतेन्द्रियः यत्‌ उन्तमं . ज्योतिः सानंदं श्रः 


, प्याय तत्‌ श्रस्तु ) द्यो को वाह्य दिषयो से.रोक्-कर 
स्वसवेदम क्षान कं दारा जिख परसानम्दसय अतीन्द्रिय ञान 


` स्वरूप उत्तम ज्योति को मै श्ंत॑रंय में देखत्ता ह, वही वास्तव 


ˆ ` ख मेय स्वरूप है 


भादाथं--जद राघ्य विपर्यासे उपेता रर छंतरात्मा श्रात्म- 
स्वरूप के विततवन मे तन्मय हो जाता है । उत सभय उसको 
` " परमानस्द्‌मयी श्रात्मज्योति स्तात्‌ संसीखी भति साखितं होने 
` रगती है! श्नौरः बह श्रपने उसी चिदानेदाजभर्व, म मस्न रहने 
` ` क्षगतां है ! वा्य-विषयो की निकटता. ` होने परौ उनकी 
तरफ उखकां ध्यानः नहीं जाता ॥११ 


५ 


समाधि-ततक 1 मड 


यदि परमानन्दमयी ज्योति श्रात्माका निज स्वरूप हं तो उसक्रः 
श्रजसय करते समय क्ट क्यौ दोना है १. | 
~ ^. थ ~, 
सुतमारख्ययागस्यः बाहडुःखमयात्मान । । 
वदिरासुखं सौख्य, मभ्यासेमाप्रितालसनः॥५२॥. 
श्रन्वया्--( आरज्धयोगस्य वहिः सुखं श्चथ आत्मनि 
दुःखं ) जो पुरुप श्रात्म स्वरूप की भावना करना परथमदही 
प्रारस्भ करता है! उसे प्राचीन संस्काय के कारण यादय 
विषयौ मे छख ` ओर श्रात्म बिचार, म इख भालूस 
दोता दै । ( भावितात्मनः वहिः एव श्रर्ुखं श्रष्यात्मं सौख्यं ) 
श्रोर जिखको निरंतर भावना करते रहने से श्रात्म स्वरूप का 
प्रतिभास हो जाता है । उसे याह्य विषयौ मे दुःख चौरः 
त्म चितवन मे छख होने लगता दे । (न 
भावाथ--श्रात्म चितवन करना प्रारम्भ कर देने परभी 
जब तक भावना करने बाले को श्रात्म स्वरूप की पहिचान 
नदीं होतो, तन तक. उसे श्रात्पिक श्रानन्द्‌ ^न श्राने से बाह्य 
विषय मनोहर जान पड़ते है । तथा श्रात्म चिचार करना एकः 
पकार की मकर दिखा देती है । श्रौर जवः उसे अभूतपूरदः 
परमानन्द्मय श्रात्म स्वरूप का अभव होने लगता रै 1.तव 
, वह उसमे फेला मग्न. दोती है कि उसे- बाह्य विषय, धिष 
सरीसे मालुस देने -लगते है । जैसे कोर -पुरुष. जन्मे षी 
पने पास के खारे कुषं का प्रानी पीताःरहा दो श्रौर उसके 


५ 


६४ शान्ति-सोपाम । 


कुद दुर से निमेस शीतल मिष्ट अल के कुवे" चम पानी लाकर 
पीने को कडा जाय तो जाते समय .उसेःखेद होने फे कारण 
श्रपना जारी कुवां ष्टी अच्छा मालूम देगा 1 क्यो करि पासके 
खारी कुषे पर जाते समय मागं को धूप सदनी नदी पड़ेगी । 
` भिन्तु'जव वह्‌ दुर बाले छुषे के 'निर्मल-शीतल-स्वादिषट जल 
का पौवेभा, तय उसे श्रपने पाञ्च का सारी कुवां बहुत बुरा 
मालूम देने लगेगा रौर मागं की थकावट को षष भूल 
जायगा परा ॥ 


श्रात्मस्वङूपं की .साकना किस एकार करनी उियि ट 


तद्‌ व्रयात्ततपशान्पुच्छत्तदिच्छेत्तत्परो मवेत्‌) 

¢ २ (4 (७ ए. (० र 
येनाऽविद्यामयरूपंःत्यक्छा विद्यामयं ब्‌ । ५२ 

अन्वयां -(तदुश्यात्‌, चत्‌ परान्‌. पृच्छत्‌, तत्‌. शच्छेत्‌ 
रत्परो भवेत्‌) भ्रात्मखरूप की ्टी बात दू खसे कनी चाहिये 
आत्मखरूपको ही दुसरो से धूदधना चादिये, उसी श्रात्मखरूप 
यै प्रात्तिकयी निरवर इच्छा रखनी चाद्िये, भौर श्रात्म-खरूपके 
चितवन म दी प्रतिसमयः तन्सय रदना चाहिये। (येन धरविद्या- 
मयं रुपं त्यक्त्वाविद्यामयं ब्रजेत्‌ )जिससेकि श्रह्ठानमय श्रवस्था 
रूट कर शानमय-आ्रात्मखरूपकी पान्ति दोषे ! 


मावाथे-जेसे किसी घनिक वद्धपुश्षका श्रत्यन्त प्रेमपाछ 
प्कमात्र विवादित पुत्र चिनाकदे परदेश चल्ाजावे तो षह बर, 


क्षमाधि-यदक) स्प 


धुरुष जिक्षसे बात करने का अरवसखर मिलताहै'तो श्रपते पुत्र 
की ही बातकर्तादै, किलोसे कुद पूता दै तो श्चपनेदुभफे ने 
कीहौयातपूडुताहै। यदि किंलावक्तुको इच्छाकसतादहै 
तो पक मान अपने प्रिय पुचके ्नेकी दी इच्छा छरताहै । 
यदि किसी का चिदवन भी करतादेतो उसी श्रपने प्रेम पातन 
एुजक्ताकरता है! सारांश यह है, जैसे उख चृद्धपुखष के 
चिल से उसका पुत्र किलो तण भौ एथकर्‌ नदीं हाता, इसी 
प्रकार श्नात्म-खरूप की ध्राम्ति के लिये निरन्तर चेटा करनी 
ा्धियि। ` 
अक्षानी श्रोर क्ञानी श्रात्मा क्षिसक्रो मानते है ? 
शरीरे वाचि चात्मानं.मेघत्ते वाङ्शधरयो, । 
मून्तोऽमान्तःपुनस्तचं पथगेषां भिदुध्यते।५४। 
अन्यया --(वाक्श्रोर्योभद्वान्तभ्शरीरे वाचि च रात्मानं 
संधत्ते ) वचन श्नौर शरोर के वास्तविक स्वरूपं को न जानने- ` 
वाला श्रान्त बदहिरोत्मा शरीरः श्रौर वचन कोद्य नात्म 
जानता । (शअ्नान्तःुन.षषा तत्वं पृथक्‌ बियुभ्यते) श्नौर क्षानी ' 
पुरुष शरीरःवचन च श्रात्माके खूप प्रथक्‌ २ जानता है । 
शयरादिक को ्रात्मा मानने वाज्ञा बदिखत्मा जिन वाद्य 
बिषयो मे भासक्तष्टो रा हैःवे इसके तकारक नष है । 


न तदरतीन्द्रियाथ॑षु.यत्‌ क्षेमेकरमास्मनः । 
तथापि रमते बारुस्तनवाज्ञानमावनार्‌ ॥५५॥ 


भदै | शान्ति-समेपानि । 


श्रन्वयार्थ--(इन्दियार्थेषु तत्‌न श्रस्ति यत्‌ श्रात्मनः्ेम॑कर). 
पंचं दन्द्यो के -विधयो मे री कोई. भी विशेषता नीह. 
भिससे क्षि आत्मा करा कुच मला दोसके । (तथापि :वालःक्षा-. 
नभावनास्‌ तत्र एव स्यते) खेद्डै !,कि यद खसो खरि तीम. 
श्र्ञानवश उन चिषयोौ मे. ही रमतादहै। ` 

भावार्थ--सब तरह से दानिक्रारक, श्रित्य, क्षानोपुदपौके ' 
काप निषिद्ध, दृन्द्ियौके विषयी मेभोजोश्स सीचको घानंद्‌ 
श्राने लगता है वह सब श्क्षानक्री ची महिमां हे । 


द्मनादिकालीन मिभ्यात्प्रचश् जीने क्या कस्ते? 
} 


1चरर्षनाप्तममि, मदासानःङवानष् । 
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चयाथ -(मूढ्त्मानम्तमरसि कुयोनिषु चिरं खुपुपताः) ये सुदं 
संसारी जीचःमिथ्यात्वकेउदयवशं अनादि कालसे तो निगोदा-' 
दिक छयोनियोमे निवोस करदे, श्रथांत्‌ श्रचेत पड़े सोरदेहं। 
(श्नात्मीयारमभूतेखु मम अहं इति जागति)यदि कदाचित्‌ कर्मोदय 
सेये जीवर मन सहित संक्षीमी दयोजावेहँ तो मानसिक संक्रसप- 
चिकरपो के डारा. -पत्यक्तसिन्न -खीपुत्रादिक सवंधियौको.मी 
पने मानकर नेक प्रकारके प्रपंच मृःपड़े रदते है| , । 
, भावाथे-निगोदादिक. पर्याध मे तो क्षानकी त्यन्त 
न्युनतासे यह जीव अनेकदुःल भोगताहीहै किन्तु प्रहली पयारयो 


समाधि-शतक्र । ८७ 
से पिशेप्रश्षानघान मनसहित पंचेच्छिय हाने पत्म सगदेषनोाद- 
वशं दसो श्रपने मान,दुःखी द्य रहता है । 
वदिशस्मावस्था को व्याग कर श्रपने ब परदे शतैरको दख 

प्रकार मानना चादिये | 

= ^~ + ® = प ८ द 

पर मान्नरनर्‌ दहमात्सनाऽनात्मचनम्‌ । 
९ 2 (ना! द ~ 2 (| ५१ 

अपयत्पधयाऽस्यषामालपतशच व्यवास्थतः। ५.० 

श्रन्वथार्थ--{ श्रात्मतरत्े उ्यवस्थितः श्रात्मनः देहं निर- 
तरं श्रनात्मचेतसा पश्येत्‌ ) श्रात्म' स्वरूप मे स्थित होकर 
श्रप्रते शरीर क्रो निर॑तर श्रपने से भिन्न समना चाहिये । 
( श्न्येषां श्रपरात्मधिया.) श्रौर खरी--पुत्ाद्िक दुसरे जो्वोक्ते 
शरीर शो उनको श्रात्मा से भिन्न मानना चाहिये। 


भावाथं-देह के साथ श्रात्मा की श्रमेद्‌-बुद्धि श्रनादि- 
कालसेहा र्दोरहै। निरतरउत्तम २ उपदेशा के मिलने 
पर मो, शसःव्यामोहट का भिना कष्ट साध्य समम कर, श्रथ 
फार वार २ श्रनेक भक्रारसे हसो वातत को दिललातेहै। 
दां कोई भशन करता है कि ज्ञेसे ्रपने घास्तधिक स्वरूप को 
स्वयं जानना चा्हेये, वैसे ही दूखये को भो दसाना चाहिये, 
| या नदीं ? उ्तर-- 


ज्ञापतं न जानन्तिःयथा मां ज्ञापितं तथा। 
मद्‌ त्मानस्ततस्र्षा, व्या म ज्ञावनश्रम्‌ः॥५८ 


शान्ति-सोपान ) 


श्रन्वयार्थ--( सदात्मनः यथा माँ श्रपितं न जासन्ति 
तथा क्षपितं ) तद््क्ञानो श्रंतरात्मा कष्टता है--श्रपने मन 
को खमसातादहै आ जैतेये मुद शह्गानी जीव मेरे स्वरूप 
को धिना यताये नरी जानते, वैसे ही बताने से भी नदीं जान 
खके । ( ततः तेरषाक्ञ पनधमभ्मे कृथा ) इसलिये उनके बोध 
करानेके लिये जो मेस खेद करना है, षह बुधारहै। 

भावार्थ--वहुत से क्षानो पुरुष दख को उपदेश करने 
मे इतने व्यमह्यो जाते कि.उपदेशणन मानने पर्श्रधोरष्ो 
उरते है । श्रौर वश्तुस्यरूग को भूलकर सुनने' वालो से कषाय 
परमे लगते है । जिसफ़ कारुणवे दृसर्यौ के हित करने के भ्म 
से पड़ कर श्रपना श्रदितकर्लेतेहै। ेसे पुरुषौ फे प्रतिबोध 
केश्रिये दी यड उपयुध्क शलोक प्रंथक्रारने लिखा है । जिसके 
लिलमे का यडश्रशयहै कि पयोपदेश्त की प्ति का दोना 
क्षानी जोव को शुभ कषाय रूप संमभना चाडिपे श्नौर श्रपनी 
शद्ध परिखदि को प्राप्त करने को योग्यता होते समय इसष्ठो 
भी वाधक ही समता चाद्ये । एस शुम प्रविचि के व्यासो 
मे पड़ कर भात्मदित.को फद्‌पि भूलना नष्टौ चाये । 


शली बातष्टी दुसरी तरद दते ह । 
यद्वोधपि ट मिच्छामि, तन्नाहं यदहं पुनः 
° ˆ €~ ^ च 
भदह्य तदप निष्यः वात्छमन्पस्य पे विय 4९] 


शरन्धयाभ्-(यदुयोधयितु इच्छामि तत्‌ नश्रं,पुमभयत्‌ श्रं 


समाधिः-शतक.। ८६“ . 
तत्‌ शपि र्यस्य ग्रो तत्‌ र्यस्य कि वोधे) भि देदादिक 
के खरूपको मै संसारो जीवो को सुनाना चाहता अथवा वे खु-' 
नना चाहते ई बे देदादिक तो मेरे खरूप नदीं ह । श्रौर जो मेण- 
वास्तविक परमानंदमय खरूप दै उसफो ये मुटढजीचं जान 
मही सक्ते, इसक्लिये श्रव मै इनको. क्या समां । 


` भावार्थ ज्ञानी श्र॑तरात्मा पसोपदेश करने की- भ्युचित 
लालस वन्यभतासे छूटनेके लिये फिर्पनी आात्माको समभाता 
हैक हे श्रात्मन. , यद्रि तूइन सूसारी जीर्वौको उपदेशमी देगा 
तो शयेरादिकं जडपदार्थो के विपयमे अथवा संसार दशाक्ष 
विषयमे देसकषता है।वयौकि आत्माक्रा शद्धसरूप तो पक यक्रार 
से वचनद्धाया कामी नदी जाखकरता ओर इन्द्रियौसे सुनकर , 
ग्रहण भो नहीं .श्रिया जासक्ता, श्रीर संसारके दुःख का 
स शरीयदिक का श्रुमव इनजीवो को स्वयं हो र्दा है फिर 
तु इनको उपदेश देनेके मं भरम पड़कर च उपदेश न मानने पते 
खिन्न दोकर व्यर्थं ही आकुलित कयौ ह्येता है । 


¢ बिसत्मा, च द्ंतसातमा किसमं संतुष्ट होते है. ५ 
साट्स्त॒ष्यात्‌ मूदालपापाह्त स्यातरन्तर | 
तृष्यत्यन्तः प्रबद्धाप्ागाहव्य्त्तक्रतुकः ६ °। 


श्न्वयाथे-( मूढात्मा श्रन्तरे पिदित ज्योतिः वहिः तुष्य. 
८ ति )'मोद करके जिसकी .ंत्तरगं क्ञान ज्प्रोति `श्राच्छादित हो 


३, शात्ति-खोपात । 


रही रै बह मूढ्‌ वदिरात्मा शरीरादिक्र वाश्च विष्यो में दौ संतुष्ट 
रहता है। ( वहिर्याङ्चकौतुकः पयुद्धात्मा श्नन्तः तुभ्यति) श्रौर 
जिसका बाष्य विषयो मे श्रलयुराग नही रहा, वष्ट शानो श्र॑वस- 
त्मा श्रपने श्रंतरंग श्रात्म-स्वरुप मे टी संतुष्ट शेता टै ! 


तत्त्वक्षानी ददिरारमाष्ली दृष्या पर विवार करता हे] 
` न जानन्ति शरीराणि. खुखदुःखान्य बुद्धयः । 
नियहऽचयहयिय.तथाप्यत्रव इवत ॥ ६९ ॥ 


्रन्वयोथं--{ शरीराणि सुखदुःखानि न जानन्ति ) यद्यपि 
श्ौदारिकादिक शरीर जड्रूप होने से इख-दुःख को नदी जा- , 
नते ( तथापि श्वबुद्धयः अरवैव , निग्रहाजुभ्रहधियं ङुषते ) तो , 
भी भट चिरात्मा इन शरीरो सरे राग-दधेष करता है श्रौर द्धेष-, 
घश भूखामरके शसीर फो दुःख देना चाषटता है तथा राग षश 
नेक प्रकार, के भूषण-वर पहि कर शरीर का सुखी 
करना चादता है ! 

आदार्थं--श्नंतरात्मा विचारता है कि देलोःये संसार प्राणी 
भितने मुह दह; कि ञो शरीर जङ्रूप.है उसको भो रागं-दरेष- 
यश्च सु्मी-दुश्खी करमे की चेष्ठा करते है । 


संसारः च मोक्ष क्यद्टोतादहै? ,. 
स्वुद्या यावद्गण्दीयात्कायवाक्चतसां अयम्‌ । 
ससारस्तावदतषो मेदाम्यासे तुनिष्राप्तैः ॥६२॥ 


दमाधि-श्पङकः । २१ 


श्रग्ययरार्थं -( काययार्व्‌ चेतसां चयं यावत्‌ स्यनुद्धर्य 
शरण्हीयात्‌ तावत्संसारः ) जव ठक मन-अवन-कायका भात्म 
शुदधिसे प्रहण किया जायगा, तव तकष्ी संसार समभेना 
्रादिये । (पतेषां भेद्‌ाभ्यासे तुनिदेतिः ) ्नौर प्म तीनो मन- 
अयनाय का भ्रासमासे पूरं र्पसेभेद पान देने धर 
जीय फी मुक्ति ` समभनी चादिये । 

शर्थास्‌ जव तक यदह जीव मन-बखन काय घ दनकेनिमित 
से होने वाले रागादि विकासं घ श्रन्य बा कार्यो को पने 
समभता रहता है तब वक षष्ट जोव संसारे रै ओर जन्मन, 
यन, कायन तीनौ को तथा इनके निमित्त से उत्पस्न इष्ट 
राग, देष, क्रोध, मान, माया, लोम श्रादि विकारोको षस्मी- 
पुश्रादिक बाद्य पदार्थौ को यह जीष पृणरूप से मिन्न समभा 
शेता दै तव मुक्ति का पात्र बम जातादै। 

शरीर श्रौर श्रौत्माका भेदक्षान दने से यष जीवर शसीरकी 

खदृता विसे भ्रात्मा की दृता भिक नष मागता । - 
घनेवसरे यथाऽऽ्सानं, न घनंमन्यते तथा 4 
घनस्वदहऽप्याटमान, न पन सन्यते बुधः ६२॥ 
जारण वस्र यथाऽञ्त्मान, न जाणमन्यतं तथा । 
जाण सदहऽप्यात्पान.न जाणे मन्यत घुधः1६*। 
रक्तं वर्ने यथारूत्मानःन रक्त म॑न्यते तथा । 


रक्तं सखदहेऽप्यात्मानं, न- रक्तं मन्यते बुध५॥६५॥ 


€ शान्ति-सोपासः 


नष्ट वस्रं यंथाऽऽ्त्मान, न नष्ट मन्यते तथा 1 
नष्रस्वद्‌हऽ्प्यात्मान, न नष्ट मन्यत्‌ बुधः 1६६। 


श्रन्वयार्थ--वुद्धिमान पुरुष जैसे ढ़ या मजवूतं कपड़े को 
पदिनकर आत्मा फो बलिष्ठ नदीं मानता. वैसे हौ शरीर फे 
पुष्ट होने से आत्माको पुष्ट नदी मानता ॥ ६३ ॥ वल्के पुराने 
ह्ोजानेपर जैसे आत्माको जीसं नदी मानता यैसेही शरीरे 
श या चद्धदोजने पर श्रात्माको छश या चद नदीं मानतााद्छा 
रगे हप वस्र पहिनकरः जैसे ्रात्माको रगौ इड नदी मानता, 
उसी तरह केशर चन्दनादि से श्ररीरको रंगकर भी श्रार्माको 
रंगी इई नहीं मानता ॥ ६५ ॥ इसप्रकार, जसे वस्जके नष्ट 
. दोजाने पर भरे आत्मको न्ट नहीं मानता, येसेद्यो श्वरीरफे 
न्ट होने पर भी ्रत्माक्ो नट नदीं मानत। ॥ ६६॥ . 
` भावाथ--क्षानी पुरुष इख शरीर कोन वस्नके खमन सम्‌- 
भते, जैसे वस्तौ के ्रदण व त्यागे छन्यजीवौ को च्रात्मा 
फे जीवन-मरणका भ्रम नदीं होता.वैते दी ज्ञानीपुरूषौ को शरीरः 
के प्रह च त्यागमे मी श्रात्माके जीवन-मरण का भरम नरी 
दता ॥ ६६ ॥ 


परमचीतसागता रूप शांतद्शांको फौन प्राप्त करसखकता ह । 


सस्य सस्पन्दमाभातः, नस्वन्दनं सम जगत्‌ । 
अप्रज्ञमाक्रयामागेः स शम यादें नेतरः\\६७॥ 


षमाधि-शतक। &३ 


धरन्वयार्थं (यस्य श्रपर्श्रक्रियामोगं घस्पंदं जगत्‌ निर्पं- 
देन समं श्राभाति) जिस कानी पुरुपंको श्वानरदित, श्राचरंणं 
श्नादि क्रियारदित, तथा सुख श्चादि के अुभवरूप भोगरहिव. 
यद शरीरादि रूप जीवकरे निमित्त से श्रनेक चेटा करने घाला 
जगत्‌ , निस्पंद्‌-निश्चेष्ट-लकडी पत्थर सरीखा मालूम पड़ने 
लगतादै.वद्यी पुरुप परम वीतराग श्वान्त श्रवस्याको प्राप्त कर 
सकता है । दस परमवीतराभ श्रवस्था को अनेक प्रकार के 
प्रपच मँ फंसे दुष्ट मूढ वदिसत्मा जीव नदीं प्राप्व कर 
सकते ॥ ६७ ॥ | 


\ 


घहिरात्मा श्रपने स्वरूप को यया नटीं पदिचानता १ 


शरीरकडकेनाःमा, संवृतो ज्ञानतिभरहः। 
नासानेबु्यते तस्माद्‌; भमत्यातिचिरंभवे ।६<८। 
छ्न्वयार्थ-( शरीरक चुकेन संचरतः क्षानचिध्रदः आत्मा 
श्रत्मानं न चुभ्यते तस्मात्‌ मवे श्रत्िचिर अमति) श्नानदी 
है शरीर श्रथवा स्वरूप जिसका येल यदह श्रात्मा कार्मारश्यसीरः 
रूपी कांचली से ठका हुश्रा है । दस लिये श्रपने वास्तविक 
स्पररूप फो न जानकर श्ननादि काल से संसार चक्र मे भ्रमण 
करता फिर रहा है । यदां पर षांचलो को फेवल 'ख्टान्त मान्न 
सगभःना चादिये । जिखः प्रक्र खपं फे केवल ऊपरी चागमे 


१. शत्दि-शरोषान | 


दस करोाल् कौ तरद कांची रटसी हे, शरीर क. श्रद्रर नदीं 
रसो; उख प्रकार श्रारपा के साथ,कार्माखशरीर (सृदम सरीर) 
का खम्धर्ध नष समसना तादिये । शन्तु संसारी श्रात्मा 
'ऋरौर कमं वो एस प्रकार मिला हुश्ना मानना चखािये जिलः 
प्रकार दूध मे मीडार्बा पानी मे नमक मिल जाता है | अथष 
डे खाद्‌ की दवा बनाते समय पारे भ्नौर गंधक को पीकर 
एकमेकः करने पर दोनो. की स्था विद्छुल कल. सरीखी 
-हो जाती हैः पारे फो सफेद व.चमक्र.श्नौर यंधक् का पीला- 
पन न अने-कष्ां चला जाता है । सी प्रकार अत्माके स्माथ 
` कर्मो का सर्व सम्बन्ध रहने पर दोनो फे गुण चिरत रते 
ह । प्नारमा का श्रनंत दुख सुख रूप परिणित रहता दै श्रौर 
भी सम्यश्त्वादि गुणौ की यही दालत.रदती है ॥६८॥ 
बिसत्मा शरीर को श्मः क्या सममता दहै? 


प्रतरदगर्ताः व्यूद,द३ णना समाहृता | 
स्थितिभ्रान्त्या प्रप्॑यन्ते, तमासानमदुद्नंयः 1६९. 

अन्वयाथं-( श्रबुद्धयः प्रविशदुंगलतां अशनां स्यूषे दैदे 
-स्वमाकूतौ स्थितिश्रान्त्यातं आत्मनं प्रपद्यन्ते.) सूद्‌ ` बुद्धि षि 
घहिरात्मा ` जीवं निरंतर प्रवेशं करने" वाले च ओं ` होने 
` याजे पुदुगले. परमीखुग्र के समूह रूप शरोरको आत्मके समान 
रकार वाल्ला वेस कर तथा“ शसैर च मात्मा . की. पकः कध 


“मे स्थिति होने के कारण उत्पन्न हृषः भ्रम से. शसीरंको 
-्मास्मा जारसे है । 


खमाभि- शतक । &५ 


मावार्थ--प्द्ि इस शरीर का प्रसक्तौ स्वरूप यिचार फर 
देणा जायतो यष्ट घृशिन पुदुगल परमाणु्ो फे पु अफे िश्राय 
शीर दुटु नी मालूम देता भौर किन परमाणुश्नौ से यह बया 
हये भी रसम शरसे श्र्॑त तकर एनेशा नदीं रहते. किन्तु प्रति. 
दगा शरीर म नघीन-नवीन परमाणु श्राकर मिलते र्ते ६, 
शरोर पुगने परमाय निकषते रहते ह । शरीर की पष्टद्णा 
हते ह्प्प भो श्रात्मा के समान श्राकतार षाल्ला होनेसे तथा 
यटुताकालसे शपेरव श्रात्मा कीप्क छत्र मे स्थिति 
स्दने से मूढ़ वदिरत्मा दस शरीर फो ही श्रात्मा मानता है 1६६। 

शरीर के धमते श्रात्माक्र पथश्‌ माननेका उपदैशव । 
गो रस्थखःकृशावाश्टमितयङ्धोन विशेषयन्‌ । 
आत्मानं धारयन्नितयं केवरन्ञषिवमरहम्‌ ॥७०॥ 

श्रन्वयाथ--{श्रदं गोरःस्थूलःवारृश्यःषति श्चगेन बिशेपयन्‌ 
केयलप्रक्तिचिग्रहुश्रात्मानं नित्यं धारयत्‌ ) मैगोाराहं, स्थूल 
श्रथया छश ह, दस प्रकार श्वरीर के धर्मोसि पृथक्‌ समभाकरः 
्रात्माको नित्य ष्टी केवलक्ञान स्वरूप शथषा राणाषिक से 


भिन्न पकमाच क्षानस्वरूप धा फेवलक्तान सूपी शरीर शिशिष्ट 
माननां चाहिय ॥ ७० ॥ 


युक्ति प्राप्त फरने की योम्यता कव श्राती है ? 
साकरकान्तिक तस्य, चत्त यस्याश्चलदतः 
तस्यन कान्तिको क्तः यस्य नास््यचखाहशतः७ 4 


&६ ` शाम्ति-सोपान। 

छ्मन्बया्थ-( यस्य चित्ते ्रचला धतिः, सस्य पएक्रान्ति- 
को शुक्तिः ) जिस पुरुष के चित्त मे भ्रात्मखल्प की निश्चल . 
धिति दै । उको नियम खे मुक्ति पाक्त हेती है! ( यस्य श्रय- 
लां धृतिः नास्ति, तस्य एकान्तिको युक्ति नास्ति) श्रौर जिस 
पुरुष को श्रात्म खरूप म निल स्थिति नही है उसको 
मुक्ति कदापि नदीं यो सक्तो । 

भावाथ--यह जीव ्रातम खरूप मे निश्चल होकर तन्मय 
दोनेसेदहीसुक्तिका पाच्रहोतादहै। बिनाश्रासष्स्थिस्ताके 


~ भ्रुकति प्राक्तनीं हयो सक्तो 
मोत के च्छुक पुरुषौको क्या कस्त. चाहिये! 


अ नभ्या वाङ्तत' सन्दाःमनस्‌श्चत्त विभ्रमाः. 
स्वरान्त तसमलसत्तम, जग्म ततस््यजत्‌ ७२ 


अन्वयाथ--( जनेभ्यः वाक्‌, ततः मनसः स्पन्दः; तस्मात्‌ 

विच्वि्रमाः मघन्ति, ततः योगी अनै; संस त्यजेत ) जगत 

के जी से भिंसने पर यचन की प्रचृत्ति दोती दै, वचन`करं 

भयृचिदोने से मनम व्यग्रता दोती हैश्नौर व्यग्रताहोनेसे 

मन विकि सरीखा दोजाताषै,इसल्िः श्रार्मदित या मोक्तपद्‌ 

~ के श्च्छुक.योगी पुरुषौ को न्यवहारो जनौ का संगं स- 
, था दोना उचित है। 


समाधि-शतकं । &७ 
नगर व चन की कट्पना किसके दय मेँ ्ेती है १ 
मामाऽरण्यमिीत दधा; निषासोऽनालर्दीशना। 

9 [® ९ ^ (~ क 
हषटतमिना नवासस्तुगविकिक्तात्मव [नलः ७२। 
, भस्वयायं-- ( भ्रमः ्रर्एयं इति द्वेधा निवासः अनासम- 

दर्भिनाम्‌ ) यदप्राम दै श्रथवा यदा वनैस प्रकार दो 


तरह कषे स्थान की करपना आत्म दर्शी वदिरात्मा जीवौ को 
ही होती है 1 ( दष्टात्मनां निवासःतु विविक्तः निश्चलः श्रात्मा 
ण्व ! श्रौर आ्ात्मखसूप.को जानने वाले शनी पुरषो का 
निवास स्थान वास्तव मे उनका सगादि रदित निश्चल 
भत्मादी होता है 1 क्योकि श्रात्मक्षानी पुख्ष निरन्तर श्नपने 
- श्रत्म शुरो के ्रचुभव म॑ ही रमे रहते है स , लिये उनका 
ध्यान बाह्य ग्राम,वन आदि स्थानी तरफ नदीं जाताःपरमा- 
नन्द मय निजश्नत्माको द्यी षे एक पक्रं का मनोहर 
उपवन समभते है ॥७२॥ 
शसर को रामा व श्रात्माको आत्मा मानने से क्या होता है 
देहान्तरगत बज, देदेऽस्मिन्नत्मभावना । 
वीजं बिदे्ीनष्यत्तरात्मन्यवालममविना।७४। 
श्रन्वया्थ-- .( श्रस्मिन्‌ देहे ्रात्म भावना देदान्तर्गतेः 
यीजं ) इस शसीर मे श्रार्मा की भावना करना परलोक गमन 
का कारण है । ( श्रात्मनि प्व श्रात्ममावना बिदेद् निष्पत्तेः 
चील ) श्रोर दख श्रात्मा मे टी आस्माकी माना करना 


मोक्त भराति का कारण है। 
॥ , १.१ 


(५ शान्ति-सोपान } 


भावाथं- जो पुख्ष शरीर को ही निश्वय से श्रात्मो सम 
भाता है वद निरंतर नवीनं २ शरीर धास्ण करता रहता दै 
श्नीर जो पुरुष श्रात्मा फो दी भिरंवर आत्म रूप से चितवन 
करता चह भुक्तरूप दध श्रात्मा दो जाता है ॥७8॥ 


आत्माका गुर कौनंदै ९ 


नयत्यालानमासेव, जन्मनिषांणमेवच । 
शररालसालसनस्तस्मान्नान्योऽस्तिपरमारथतः७। 


छन्वया्थं--(आ्रात्मा प्व श्चास्मानं जन्म निर्वाणं च नयति) 
श्रारमादयी श्रात्मा को जन्म रूपी संसारम स्लाता दै श्रौर 
स्वथं दी क्खार से पार कर्के सोत्त पद्‌ पराप्त कराता है। 
( तस्मात्‌ श्नात्मनः सुरः आत्मा; परमार्थतः श्रन्यः न स्ति ) 
इस लिये श्रात्मा का शुर आत्मा हयी है, श्चन्य कोर वास्तव मेँ 
शद मदी है । 

मावाथे-श्रात्मदहिते के उपदेशक श्ाचार्यादिक गुरश्रौ 
का सश्वा उपदेश सन कर भी जवत्तक यष्ट जीव विषय- 
कषायादिक का व्याग वहीं कश्ता है तचतक वसाबर संसार. 
, सागर भ खलता - रहता दहै शरोर कभी-कभी चायो के 
उपदेश सने चिना मी पिषय-कषायादिक व्याग कर्के मोत्त 
पद्‌ भरा कर जेता है । श्छ लिये वास्तव मेँ श्रात्मा को स्यं 
कपना गुरु भरपने को दी मानना चाहिये ।७५॥ 


ई 


समाधि- शतक 1 && 
यहिस॑त्मा को भरने से यय क्यौ लगता रै १ 


टदासबुद्धिर्ैहदाइतयरन्नाशमासनः । 
ॐ क द्वद =, + [4 


पित्रादिमिर्ियोगं च.विभेतिपरणादश१।७६। 


छन्वयार्थ--( देदादौ दद्ास्मबुदधिः श्रात्मनः नाशं गिश्रा- 
दिभिः वियोगं च उत्पश्यम्‌ सरणाद्‌ शशं विभेति ) शरीरादिकः 
म जिखकी इट्‌ श्रातबुद्धि हो रदी है बह पुरुष शरीर द्ुटते 
समय श्रास्मा का नाश मानकर तथा भित्रादिको से वियोगं 
ह्या जानकर, मरण से थल्यन्त भय खाता है । 
, भावाथं--यद्यपि दस षतंमान शरीर को छोडकर दुसरा 
"शरीर प्राप्त करना पुराने कपड़े फो उतार कर नवीन ;कपडे 
बदलने के समान है, समे भय करने की वा दुःख मानने की 
कीरे मौ चात नदी है । तथापि जो श्रशञानौ जीव इस शरीर 
को श्रात्मा समभे इष्ट द ओर मिच् बगं भ श्रत्यन्त मोदित 
शो रहे है उनको भरने से श्रत्यन्त भय लगता है । न्नर इख 
भय लगने का मूल कारण ॒ वास्तव मे उनकषां दी उपयुक्त 
अज्ञान है ।॥७द॥ 


हानी पुरुष को मरने से भय कयौ नदीं दोता ? 
` जलन्येवासधीरन्या, शरीरगातिमालनः ! 
मन्यते निर्भयं त्यक्ता, वल्ल वस्रान्तरपरह्‌ ७9 


१०० शान्ति-सोपास | 


प्रन्वयार्थ--( ्रात्मनि पष श्रात्सधौः शसीर्गति श्ात्मनः 
छन्यां वस्तं त्यक्त्वा घसखान्तर प्रह “दव” निर्भयं मन्यते ) 
जि्लक्तो आत्मामं ही श्रस्मवुद्धि दो गै है वद कानी पुरूष 
श्रसीर फे विनाशक श्रातासे भिन्न मानता दै रौर मरने-जीने 
फो पुराने घस को उतार कर नवीन चस चदलने की तरह 
समर कर निभय रहता है ॥७७॥ 


पक स्षाथ व्यावहारिक व पारमार्थिक कायं क्यौ नष सिद्धं शोते 


ग्यवहारे सुषुप्तो यः स जागत्यांसगोचरे । 
जागा म्यवहरिऽसिम्, सुषुप्तर्वासमगोचरे \७८। 


 अरन्यवया्थं-( यः व्यवष्ारे सुषुतः खः श्रात्मगोचरे 
लागि ) जो व्यव्टार के कार्यो मे सोता है भ्र्थात्‌ उनसे 
डदासीन रहता दै चह श्रात्माजुभव के चिपय मे जागताहे 
श्र्थात्‌ उक्तम सन्मव रहता है । (श्रस्मिन्‌ उयवहारे थः जायति 
सः भ्रात्मगोचरे सखुखुपत॑ः ) श्रोर जो पुरुष व्यावहारिक कार्यौ 
मे. तम्पय रहता हे वह आत्म्राछुमव से कोसौ दूर रहता है । 
` भावाथ-जोयौ फे चित्तं कीं वृत्तिं एक समयं मै विरद 
दोकार्योःमें नहीं लग सकती, जिस समयमे मन विषयो में 
फसा रहेगा उस समय श्रात्महितः' के कायं उसे श्रच्छे नदीं 
ल्गेगे श्नौर जिस मय आत्म दित को तरफ मन का सुका 
शोगा, उस खमथ उसे विषय-क्माय यिष सयत लगने 
` सा्गगे १७ब्द/ । 


कषमाधि-शतक । = १०१ 
जीव को भुक्ति कय प्रात होती दहै 
आत्मानमन्तरदणष्ट्वा, दृष्ट्वा देहादिकं बहिः 
तयोरन्तराविन्ञानादम्यासादच्युतो मेत्‌ ॥७९॥ 
अन्वयाथं-( श्रात्मानं श्रन्तरे द्यूत, देहादिकं बिः 
शषा, तथोः अन्तरतिक्षानात्‌ श्रस्यासात्‌ श्रच्युतः भवेत्‌ ) श्रात्मा 
को श्र॑तरग मे देलक्ररश्रौर शषैरादिक को बाह्य जानकर, 
शसेर भरर श्चात्मा की भिन्नता का उदर छानाभ्यास करते २ 
जीष मुक्त दोजाता है । 
भावाथं- जव दस जीव को श्रत्मा श्रीर्‌ शरीर का भेद 
स्पष्ट मालूम देने लगता है तव यद शासीरिकं क्रियाश्रौ से 
उपेल्लो करने लगता है श्रौर सम्यक्क्तानादिक श्रात्मिक शुर 
की प्रास शरोर दद्धि के लिये प्रयत्न करने लगता है । इसी तस्द. 
करते २ जय सम्पूणं देदादि स्वध क्रियाश्च को चोड़कर 
श्पने सवं श्रातलिक शुणोौ का पूणं विकाश कर लेता है तव यद्‌ 
जीव मुक्त दहो जाता डहै। 
क्षानी पुरुष जगत्‌ को कैसा जानते है १ 


ष्ट तमतक्छस्य, विमासयुन्मत्तवञ्जगत्‌ । - 
सभ्यस्तातमधिवःपरवात्‌.काष्ट्यापाणरूपवत्‌ ८ 


अन्याय --{ द्ाल्पतस्व स्य.पूवं जगत्‌ उन्मत्तत्रत्‌ विभाति 
स्वभ्यस्तात्ाधिवः पश्चात्‌ काष्ट पाष।खरूपवत्‌ ) जिसने श्रपने ` 


१०२ -शान्ति-सोपान 1: 


दयात्मस्वरूप को जान लिया है उस कानी पुरुध `-सो 
पदतले यह अग॑न्‌ उन्मत्त सरीला मालूम देने लता दै; रौर 
जद आत्म श्रलुमव्र का श्नौर सी अधिक रद्‌ श्रभ्पास हो जाता 
है तच उख महाषुरुष को यह जगत्‌ काष्ठ-पाषास॒ सीखा विल: 
ल निश्च दिखाई देने लगता दै) 8 


सावार्थ--जव इस जीव को देह च श्ात्मा का "सेवक्लान 
होने से श्रपनें पंरमानन्दमय चैतस्य चमत्कार स्वरूप श्रासदेव 
का दशेन दोने लगता है उस्र समय वह ज्ञानी पुरुप दस 
श्प अनन्द से जगत के जीवो को वंचित देखकर उनकी 
दशा पर कणा करता श्रा विचार करता हेः किदेखो, ये 


` संसारी पाणी क्तितने सूखे ह! कि इख शपू श्रानन्द को भात 


करने की योग्यता ररूते इष्ट भी इस दखुधारस के . खाद्‌ से 
संचित रहते है श्रोर श्रव्यं धुशित च नीरस बिषय-मोगो कोः 
भोग. कर श्रय ( हाड ) चाबने वाले श्वानृःकी तरह श्रानन्द्‌ः 
भानते है । पीके वये ज्ञानी पुरूष आ्रात्म स्वरूप के अयुभव नें 
श्रत्यन्त तन्मय हो जाता है तव उसका ध्यान अगत फे जी 
करी तरफ विर्छल. भी नदी रताः. इसत लिये -बह -जगत `को 
काण-पत्थर दि की. तस्द- निशे ष्ट-क्रियाश्ल्य द्यी . समभता 
है ! अर्थात्‌ श्रात्म स्वरूपम तन्मय दो.जाने पर लशव विषयकः 
करुणा भावं भी .उसफे देद्य से. निकल जाता है, -उसर समध 


` ` वंद ध्यानो. महात्मा ससद पं रदित वीतयग दश्वा को प्राप्च 


र 


हो जाता है1 


समाधि-शतके 1 १०३ 
शरीर व श्रात्मा की मेद-मावना ॐ विना सुक्ति नदी दोती । 


शृष्वन्नप्यन्यतः कार्म, वदन्नापि कर्वरा । 
नाला म्रयाद्धन्न, यादत्तादन्न माक्षिम[ < १ 


न्वयार्थ--( कलेवणाद. भिन्नं आत्मानं, न्यतः गटरवन्‌ 
रपि, घद्न्‌ श्रपि, यावत्‌ भिन्नं न भावयेत्‌ , तावत्‌ मोत्तभाक्‌. 
न ) “शरीर से शरात्मा भिन्न है 1 इस “वात -को उपाध्याय 
आदिक गुरुभरौ से नकर भी तथा दसी वातत को दल से 
बार-वार कहते रहने पर सी जव तक्र भेदं श्षान कीरद्‌ 
भावना नदीं की जातीतव तक युक्ति नदीं दो सकती । 

भावा्थ-श्रात्मा योर शरीर के भेद की फथा को तोते 
की तरह कहने-खुनने मात्र से विश्चेष फल कौ पाति नदीं शो 
सषती, किन्तु छुक्छौशलयुनि की तरद दस भकार की मेद- 
भावना होनी चाहिये जितस करि व्यात्रादि कूर जीवौ के 
दास शयीर के मक्तणए किये जाने पर मी श्रात्मा में श्राङ्कलता 
न होवे । थवा पांडव की तरह शरीर के जलते रहने पर 
भी राग उत्पन्न न दोवे । दस प्रकार फी इट्‌ भेद्‌-भावना से 
ही चास्तच मँ मोत्त की घराप्ति होती ६ै। । 


श्रात्मा को शरीर से भिन्न मानना कवर सलाथेक होता है १ 
तथेष भावयेद्‌ देहादरबाद्स्यासान मासनि। 


यथा न्‌ पनरोलान,द्ह स्वपन्‌भुपं पाज्द्र<२्‌। 


१०४ शान्ति-सोपान 


श्नन्वयारथ--( देद्ात्‌ व्याचरत्य श्रात्मानं श्रात्मनि वैष्र ` 
भावयेत्‌ ,यथा पुनः स्वप्तेऽपि देहे ्रारमानं न योजयेत्‌ )शरीर 
से सित्न मानकरश्रात्मा की श्रात्मा मं इस प्रकार रट्‌ भावना 
करनी चाहिये जिससे क्ति स्वप्नमेमी शरीर मं श्रातमा का 
परतिभास न होने पवे ॥प२ा। । 


माघार्थ--किसी वचस्तु का संस्कार हदय से पुणं निकला 
श्रा तमी समना चाहिये जव कि स्वप्न मं भी उख संस्कार 
का श्रसर हृदय पर न होने पापे ! श्सी वात को लेकर इसं 
श्लोक मे बताया गया है कि वास्तवे श्रात्मा को शरीर से 
भिन्न मानना तमी सार्थक टोसकता है जव फि स्वप्न म भी 
शसीर श्नौर श्रात्मा के पकपनेका ज्ञान न होने पावे} 


मोक्त पिमे पाप शरोर पुर दोनौ प्रतिबंध जानने चाहिये । 
अपुण्पमवतेः पुण्यं, बतेभीक्षस्तयो व्येयः। 
अमृतानीव मोक्षी, वतान्यपि ततस्त्यजत्‌८३। 
छम्वयार्थं ,( श्रूतैः श्रपुरय, जततैः पुरयं, तयोः व्ययः मोक्तः, 
ततः मोत्तार्थी ्रत्रतानि इव व्रताति श्चपि त्यजेत्‌ ) दिसादिक 
त्रत से पाप होता है; श्र्हिसा श्रादिक ्रतौ-से पुरयद्योता दै 


शमीरः पुश्य च . पाप दोन्तै.के नाश से मोक्तदोता है । इस लिये 


ओत्त के इच्छुक पुरुषं.को श्रत्रतौ की तरद ब्रतौ को भौ छोडना 
'श्वाहिये। 


एामामि-शवक्र । १५५ 
 भावार्थ--मोद्‌ माक्ि.फे लिये जैसे हिात्रिक पाप काथं 
परतिवंधकफ है उती तरह श्रिसितरिक व्रत्ा.दया भाव ्रादिक 
युय कायं भी प्रतियंधक है! एस किये मोक्त के शयु पुरषो 
कोतोदेथसोनेकीवेटी कफे समान.पापथ पुग्य दोनोको 
छोड कर केयल श्रपने श्डात्मा के शुभव मे तन्मय होन 
: तष्टे । यक्षं ददनी.वात श्रौर जानने की -रैकि" जथ तक्ष 
शुद्धात्मा में सन्प्रय होने को योग्यताम्‌ वे तय. तक पुरय 
छया को कदापि नही छोडना चाहिये । च्यक यदि शुखो 
पयोग मं स्स्थिर दप विनाही श्चमोपयोग-को छोड दमे सो श्न 
दशनौ उपयो फेन रहने से चित्तद्रखिपापकार्यो की तरफ 
ऊय जयी, जिससे आ्आमाको भौर भी अधिक युः सहमे 
` पडेगे 1 हतं्िये शरदोपयोय के अभावे ्र्दिलादिंक-की 
अमुना रुपं श्रमोपयोग कोयो परपरा युति कारण समम 
फर दस्तावत्तम्यन समरमना चांिये। " 4 


. . पानयुर्यक्रत्याग करने काम । 
अतरताने परिदपस्पततेषु परिनिष्ठितः। 
त्यजेत्तान्यापि सप्राप्यपरमं पंदमासनः{८५। 


प्न्वःयाथ--( श्रत्रतानि . परित्यज्य. धतधु - परिनि 
शासः पश्र पदं सग्धाप्य तानि -श्रपि ,त्यजेत्‌.). रिसादिक 
। प्रतो-को छोड़कर श्र्दिसाद्धिक व्रतो म स्थिर.- होना .--आहिरे 


३०४ शान्ति-सौपन। 


अर्थाच उनको. पालन करना चोष्य । चश्चात्‌ रागे रिति. 
. खात्तात्‌ वीतराग पद की प्राति. हो जने -परव्रतोःको- भीः 
, छोडना चावे । अर्थात्‌ घीतराग दशा भराति होने ` से, प्ते. 
 श्रिसादिकं चरतो को नहीं छोडना चादिये॥ प्४॥ "~ ^." 


ड्ल का.मूल'कारशव मोक का बोधक कौनं है 


येदन्तजलसमपृक्तसलेक्षाजांकमालनः । -. 
खर दुःखस्य तन्ना ष्टमिषट परपदय्‌ ॥८१५॥ 


्मन्वया्थ--( -यत्‌ - अन्तजैदपसम्पक - उत्पेक्षाजासं ` भा- 
स्मन, दुःखस्य मूलं तश्नाशे इष्ट" परं पदं शिष्ट) अंतरंम वचन 
भ्याषार करफ सहित जो. अनेक प्रकार का. कटपना 'जाल दै | 
बही घास्तव मे श्रात्मा के किये दुःख का मूलं है इत. संकट्प 
- विकट रूप कटपना जाल के नशि होने पर ष्ी. वास्तवे 
परम.पद्‌ कीं भासि .हो सकवीः हैः। 41 
` भावोार्थ--परमरानन्द मय चैतन्य, चमस्कार स्वरूप. निज ` 
श्रा द्भ्य कोनं पिचान करं जोःयद जीवं व्यर्थं होः पने. 
 -श्रातमा को चछुखी व दलो, राजारक, सवल--निवंल. . मानतां ˆ 
शता हे तथा शन्दीं बातो को लेकर जो भौर भी श्रनेक 'पक्रार्‌ : 
` के संकर्प-विकर्प करता दै यद संब प्रपंच ही शसं सीवफे 
` संसारम भरक्नेकृा मूलं कारण है । चौर इस धप चको छोड़ने - 
 `खे-हौी इसको मुक्ति प्रतत दोसकतो.दै.! ` ` ` ` 


समाधितः ध १०ॐ ९ - 

` -."कटपना जालःके ना कले कषा क्रमः|, 
` अबती तमादाय, षती ज्ञान परायणः । 
-परंसन्ञनिसम्पत्तः, सयमेव परी+पपेत॥८६॥ 


अन्वयाथ--( श्रव्रती, व्रतं आदाय, जरती ब्रानपरायणः) 
 पृरातमक्षानसम्पन्नः स्वये पव परः भवेत्‌ ) भ्रब्रती.अ्वस्था भ 
. उतपस्न होने बाली कटठ्पनाश्रो को तो अत. प्रदं करके नष्ट 
करे) श्रीर ब्रती श्रवस्था मे होने बाक्ती कदपनाश्रौ कोः शान 
भावना मँ तन॑य होकर नाश करे, पश्चत्‌ ` अर्हत . अवस्था म. ` 
` सर्वक पदं आपत करक छम से सुक्ति मंदिर म. अनन्व काल 
` शधक.जा निवास करे । 


॥; 
५१ 


भावाथं--गहस्थ श्रचस्था मं खी-वुत्र, ध्रन--धान्यादिकः 
` कै पंच मं पड़े रहने से जो शनक भकारके इएानिष्टं संकटप- 
, विकर्ष उठते रहते दै । साघु पद ग्रहण करके पहले. तो ईन 
` गुदस्य सम्बन्धी . विकरपो का त्याग करना {काहिये; ` पश्चात्‌ 
. साघु श्रवस्या मं मी पीदीःकमरडलु, शिष्य-पशिष्यं श्माद्विके ` 
- निमित से जो विकटेषप उठते हं उनको निरन्तरं क्ानाभ्यासं 
. या ्रात्ममावना मै लीन होकरदोडना चादि, इसी रकारं 
~. कम से शकल ध्यान दाम शदत पद्‌ प्राक्त कर, सिद्धः पदलप 
` कण्ना चाहिये ॥८९॥. : `... 


ऋ र 
५. ५.-4* ९ 2 


ति । 
(4 
। 11 


| ाम्वि-सोपनि।; 
साधुयेश धोरण करने मत्से मुक्तिः नदी शे सकती । 


रुग दहीध्रते दृष्ट.दह' एवात्मना भवः 
न मुच्यन्त .मवाततस्मात्त य 1दगकरतब्रद्यः <अ). 


 भरन्वयाथ--(-लिगं देदाधितं दष्ट, दे पव्‌ श्रार्मनः मतरः 1 
तत्मात्‌ ये लिंग ताश हाः ते भवात्‌ न मुच्यन्ते ) जटा धारण. 
फरनं श्रथवां न्न रहना श्रादिक जो सैष ह वेः सब शरीर 
दे श्राधित ह क्र शस के निमित्त से दी "श्रा ` संसारी 
कफहटलातां है इसलिये फेवल-मेषं माज से ही मुकि भं करने 
का श्चाध्रहकरने वाज्ञेःयुरष संसार से सुक्र नदीं हो सकते, 


भावार्थ-~-वहव से श्चक्तानौी साधुं दुराप्रदःवश् ¦ सस्यग्हान; ` 
` ध्यान ्रादि के हिना केवल वेश मा को;दी युक्ति का कारशु- 
-यैठते ह, रेखे. पुरुषौ को समने के लिये चाचायं महा-. 
“ राज कहते है, कि.फेवल वेशं मत्र से भोक्त पापि का श्राप्रह 
करना मूर्खता है, साघु वेश धारण करके उस . पद्‌ के, योज्य 
क्षान-ध्यान. रादि के करने से ही धास्तव मं श्राम दित दीं 
सक्ता. हे \. यहां पर पकं वातं यद भरौर जानने की दै .कि जिन्त 
परकर बहुत खे अक्षानी साधुश्च को वेश मात्र का परत दाता, 
` ओ देता है ! अर्थात्‌ जैसे कोद र पुरुष शनःके' बिना साधु- 
शेश मात्रसे शुक्ति मंदिरमें मवेश्वःकरने क ध्यासः करते द 
पैसे दो हुत से पुरुष साधु वेश के विना" क्तम सेत 


शमाभ्नि-गातक्।; - , - ` ` शण्डः 


मोक्त भ्रा का खणे मखा करे दे, यदह. मौ पेते दुरस्योःका 
` षव शम माघ है, तिस प्रफार सम्यग््ान, मोप्त प्राप्तिममे 
साधके. उसी प्रकार दव्य्यारिष्र. भी सोधक षं, -क्यल 
पक्षान्त मानने का भ्रस्थङारने.निपेध किया है। दसी साव 
, षा पफयह्‌ काव्य शरी श्रुत चन्द्रः घामो-ने समयसारः क 
कलशो मे लिखा है- ... 


- " ¦ मगनाः.कमं नयावनज्ञस्यन परा, शषाने.न जानन्ति य-1 , 
न्मरना हाननयेधिशेष्पि यद्रति, . खचर्दुनदमन्दोद्यम(; ॥ 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं, सान.मयन्वः स्वय 1. ., 
ये कुवन्ति न छम जातु न खशं्यान्ति प्रमादस्य चं ॥९॥ 


५ भ 
* 


+ 


श्रयौत्‌-जो पुपर शान ` रपरूप  श्रत्मा को नं जानकर 
कैल वादय क्रिया कडःफो ही मुक्ति का "कासं जान -उसे 
. हो तंस्मयःर्तेदवेःभो संसारम "दषते ईदःओौर जो. शदः 
श्रात्मं खरूप की रातति हृष बिना हयी मिथ्या क्वान के -कुतरौ. 
; म पड़ कर भ्यवदार चास्ति फो सवधा" छोड्देते दैवे भोः 
संसार मे ही.हवते'हे ( किन् जो पुरुष. शुद्धः 'श्रातम ` स्यरुपं 
- करीं प्र॑ति.दो जाने प्रर उसमे तन्मय दते ई श्रथति ` जिनकी 
निश्चय सम्यग्दशेन, सम्यग्हानं श्रौर.सरस्यकं चारिंमयं प्क 
मेदः हय परिणति षो जातोदै बे-संखारसे पार होवे 1 पेसी 
 श्यवस्या होतः पर. व्यदार चारि. का द्ुट्नो ` कार्यकारी 
हे श्ओीर.जव तकः यह्‌ पद्म शातःदशाःपरातत तं हो. तव --तकं ` 


-अमृद्‌ पदिवःदो रर ग्यवदार रलेवतरय का धारण करना रतयं 
-आशरश्यकः.दे ॥५७॥ ९ 


५ 
[सि 


११ ान्ति-खोषान | 
उ्तम जाति मेँ.उत्पनन दोने मात्र से सुक्ति मदौ. दो करली) ~: 


जाति दहाश्रतां दष्टा, देह एवाऽ्मनो मवः. 
ने पुच्यन्त भवात्तस्मात्ते ये जातिङ्त ग्रहः 


छमन्वयाथ--( जातिष्देदाभ्रता शष्ट, देर्‌ एव आत्मनः 
भवः, तस्मात्‌ ये जातिं इता प्रदाः, ते भवात्‌ नं ` मुच्यन्ते ) 
साद्यश श्रादे जातिया शरीर के श्राधितदै श्रोरं शरीर दी 
ध्रात्मा के सिमर संसार है हस लिये जिनको जातीय पत्त को 
श्र्धचिवं दुसभ्रद्‌ दोता है.वे.संसार सेःमुक् नदीं हो सक्ते । 
यदां पर भी यदह यात विशेष-जानने की दै-फि. यद्यपि ब्राह्मणः 
प्ंतिश्, पैश्य श्नं उत्तम जातियौ मे उत्पन्न. "पुरुषो. को ही 
कति थ्राप्र दो सकती हे श्नन्य-को नहीं शो सक्ती,-तथापि 
छक्ति.प्रात्ति के श्चान-ध्यानादि साधन, किये चिना दी. केवल 
उन्तमःजाति मेँ उत्पन्न दोने माच से ` सुक्ति मानना रम. दै । 
यहां भी श्राच्ताय.मदायाज ने “'व्णानां ब्राह्यणो गुरः”, , “काशी 
मर णान्छक्तिः??.इत प्रकार मिध्या एकान्त. चुडाने-के लिये. यद्‌ 
शलोक लिखा है ॥८८॥ 


+ ~ ५ 
॥ 


मिथ्या श्ास््ोका दुराच्र् करनेसे भी परमपदकी पराति . मीं होती 


जातिदिगविङ्रलनं, येषां चःसमयाय . 
तञ५ न -पराप्युवन्त्येवः परमं पद्मासनः! ८९ 


संमाभि-प्तक । १११ 


द्रन्ययार्थ--{ येषां जाति किम विकरपेन समयाग्रहः ने 
$पि श्रात्मनः पर्मं पठ न प्राप्तुन्त्येच ) जिन पुरुप को पूत 
में कषे पः जाति ओर क्षि के विवय मं शास्-प्रतिषादित 
होने काश्राप्रह है अर्थात्‌ घृह्चरत्व श्रादि जाति मे उत्पन्न 
होने मात्र से श्रथवा किसी प्प येश्व मारके धारण कणेसे 
ही मुक्ति दो जाती है शस पक्रार के कथन चाले शोर्ौ फो 
श्रमाण मानकर ओ वुदप शननेक प्रकारके दुराग्रद करते रदने 
है मी श्रात्मा की शुद्ध अवस्था को नी प्राप्त्य सक्ते। 


` विना मोह मद्‌ हपट बाय चारिव कार्यकासै नकी । 
यच्यागाय निवर्तन्त, मोगेस्यो यदबाप्तय । 
परीति तत्रव कुवन्ति, दषमन्यत्र माहिनः 1२ °। 


श्रन्वयार्थ--( यस्यागाय यदुचाक्षपे भोगेभ्यः निवर्त 
मोदिनः ततैव प्रीति श्रन्यत्र ढे षं धुषंन्ति ) शरीरादिक पर- 
प्रा से ममत्व दर करने फे लिये तथा वौतसयग श्रवरस्था 
को प्रात्ति केलिये बहुत से पुरुष विषय-भोगौ को छोड कर 
साधु ष्टो जाने पर भी पश्चात्‌ मोह के उद्यसे श्रीरादिक्त मं 
प्रीति व वीतसगता के साधनौषेद्ेय करने लगते । 

भवार्थ--श्रंतरंग रागदोष.मोदके शांत प विना यदि 
कोर पुख्प किसी उनत्तेजना श्रादि फे कारण विप्रमा को 
षोड कर युनि नूत भौ धार्ण करलेतादेषोशोध्र ष्टी पि 
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पततितष्ो जाता है। ऊपर से मुनि संसीखा वैश रखकर भौ 
घड शपीर मे श्रथवा भोजनादि मेँ परोति स्लने लगतादं 
श्रीर जित वौततंणदशाको ध्रा के उदास उखने युति 
ग्रत क्षिय थे उसतते वा उसके साधन भूत क्षत, ध्यान श्रादि 
से पराङ्मुख स्दने लगता दै इस प्रकार, मो के उदय से 
क्रोधादि श्रतट्ग परिमि्को नष्ठुोड सकनेके कारणं षष 
ङ्ुभ्खी दी रहता दै, इस लिये श्रात्म दित, के इच्छुक पुषा 
छो पदक्ते मोद मंद्‌ करने के सिये प्रयत्न करना चादिये शौर 
जितना २ मोद्‌ मंद दोता जाय, उतना > व्यवदार चासति 
घटते साना चाददिये। । 


शर मे श्रात्मा के श्रम होने का रंत । 


नन्तरज्ञः सन्यसे, ६।६२ पमायथाञन्ध क । 
से ¶गाद्‌ दष्टमगेऽपि, सेध॑ततददात्मनः ।९१। 


च्न्वयावै-{श्वन्तस्तः संयोगात्‌ यया पंमोः.हि श्रन्ध- 
के संधत्ते," तद्वत्‌ श्रात्मनः' टि शरभे श्रपि संधत्ते) लगड 
ज्लीरश्चंयेकेभेदकोन जानने वाला पुरुष जैते लंगड़े की 
खथिकोश्रधे मे श्रातेपितकस्ता दै बैसेदही श्चात्मा श्रौर 
शपेरकेसेद्‌करोन जाननेपाला पुरष आत्मा 'कीदष्िको 
शरोर मं आयेपित कस्तादहै। : “` 

मावार्थ-जेतेश्रंवेके कवे पर चंग चदा हुश्राजा 
र्टादो चरथो अरन्प्रे को तंगङ़सस्वं ब्त्ता "जा रदे 
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रौर श्रन्धा श्रपने पैसे से चलता जारहाहो, पेस्ी वशा मं 
दोहै पुरुष श्रपने नेभौ कौ मद्‌ ज्योति से यदि सग्डे को 
देरफर यद समसे कि चह चने वाला पुरुपदी श्रपनी आंखो 

` से देखकर जा रहा है ता यं उस मंद ज्योति वाले का जानना 
{जिस प्रकार हीकू सदीं दे उसी प्रकार श्त्या व शरीर का 
दमोभदेनेसेजोवुखप शरीर को टी श्रात्मा सममता है 
उना मी षड श्वान ठीक नदीं है । 


शरवसा को ष्ठसैर भँ न्मा का श्रम नहीं हता । 
दष्टमेदो यथा दृष्टि, पद्गारन्येन योजयत्‌ 
तथा न योजयेद्दहेष्यात्मा हष्टिमात्मनः९२ 
शअन्वया्थ-{ दमेदः ययः पंमोः दि अन्धे न योजयेत्‌ 
तथा दशमा आत्मनः दृष्टिः देहे न योजयेत्‌ ) लङ्गड़े व अन्धे 
के भेद को जानने बाला जैसे लंगड़े को श्रन्धा नहीं समता 
है उसी प्रकार श्रात्मा च शरीर का भेद जानने वाला पुरुष 
श्रात्मा को शरीर नदीं समता दै । अथात्‌ जिस पुरुष को 
" अन्धे अर लगे कैमेद्‌की तरद शसीरव श्रत्मा का भेद 
मालूम पड़ जाता है बह शरीर फो आत्मा न समभ करः 
कान, दशन, छख, शीयं अदि युश -के.-पुजको आत्मा 


धवमकाद््‌) 
. अ) 
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. कौन पुरषं किंस अवस्था को भ्रम रूप ससभता है 1 


रुप्तानमत्ताद्यवस्धव, विश्माऽनालसद्‌ ननाम्‌ । 
विशमीशक्षीणद्‌षिस्यःसवावस्थात्मदानर्‌नःर३। 


अल्वया्थं--({ अनात्मदथिनां घुषोत्पन्ताययदस्था पव चिश्चमः. 
आत्मदर्शिनः अक्तीणएदोषस्य सर्वावस्था विश्रमः । अरथवा-श्मात्म- 
दश्िनां उपोन्मत्ता्यवस्था ` पव-{श्रपिविधमः न,सर्वाचस्था-' 
त्मदरिनः-श्रक्तीण दोषस्य विभस; )चात्यस्वसूय को न जानचे ` 
घाले व्िरात्मा पुरुषो . को . केवल खघ च उन्मत्त वस्था. ही , 
भ्रमरूप मालूम देती है किन्तु आत्मदर्शीं पुरुष. को रागी पुष्य, 
-की स्वं . ही अवस्थाय अ्रमःरूप मालूम देती ` ह 1  -श्रथवा. इस . 

“ब्लोक का.दृसशा अथं यड है करि आस्मद्यी परुषो सीः खत 
-( निद्रावस्था.) व उन्मत्त चदस्था मी श्रम रूप -नदीं रोती). 
छीर देहादिक कीं सम्पूर अवस्थाच्रौ. को अत्मा.की ` श्रव. 
स्थायं जाने चाके. राभीः पुरुष की. खघ. च उत्मत्त सवं ही | 
्रवस्था श्रमरूप होती डे... ४ व 
. -भावार्थ--व्यवहरी जन तो स्वप्नके ज्ञान को या. उन्मत्त. 
गल पुरुष कै क्षान कोयं उसको क्रियाञ्न!.को.. दी. मिथ्या, 
समते हँ किन्तु आत्म दशी पुरुषः प्रपंचं मे फंसे. हप बहिर 
त्मा पुरुष की.समस्त क्ियाश्नो को दी अभ. रूपः समते 'है 

` क्यौ कि व्यत्रदारी जन चादे-शम कार्य"करे-चाहे शभ. कार्यं 
फर कोद भी -कायं.उनका रांग-ढोष के बिना. नदी. होताः 
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छरीर जिन कार्या मे रग-दष लग इना. है. वे संब. : कार्यं 
प्रमाधंदेठि से श्वम सूप हैः चात्म स्वर्माव नहीं हे, इसी से ` 
श्त्मदशती पुरुष व्यवहारी जीवो.के समस्त ` कार्यो" कों -प्म 
` रूपः समते ह दुसरा अर्थं. खंस्छत रीका मे ` दस शलोक. 
का यद भी.दिथां है कि श्रासमिदशत पुरुषौ की सुत्त च उन्मत्ताः 
“दि श्रवस्या भरम रूप नदी दोती्यौकि-जो ` पुर्व. -आतरसमं , 
: सीमे इष है अथवो ' यौ किये कि ' जिनको परमंनन्द्‌ "मयं 
श्रातिक सुधार के पानः करने काः. अभ्यास -.पड्गंयो. है 
उनको जव इन्द्रयोः की -शिथिलता ' से. निदा - चा जातीं दै - 
श्रथवा खएन-पान-की -धरतिंदलंता.व सेग. शादि" से . कदाचित्‌ " 
मुच्छ मी आजाती है तो -मी उनकी ' आात्माजुभव्रं की.वाखना". . 
` नदीं छुटती 1 दसलिये 'पेसे आस्सदरशी पुरुषो की संतत वं उल्पत्तं ` 
:अवस्यामी ्रमरूपं नदीः दोती यदि वे-खस्त' च उन्मस अवस्थाय; ` 
 श्रमररूपद्ोती दहतो -शयीरादिक वाहय . पदार्थाः .की, ` संम्रस्त ˆ 
, श्रवस्थाश्चौको भआरमरूप समभे वाले 'चदिर्त्मा पुरुषो ` करी ˆ , 
„टी दहोतीदहै।. '.. | : 


कर्-वन्ध किससे छुरत हे अओरःकिससेः नदी चटता 


विदिताभ्शेष ` शस्ोभपि, न.जायदपि मुच्यते । 
देहात्मच्ष्टिः ज्ञातातमी सपेल्मत्तोभपिमुस्यते (२४ 


` ~." श्रम्धयाथं -( दैदत्पद्ठिः विदितापभास्नः पि जाग्रत्‌ 
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श्रपि न.ञुच्यते, -ज्ञातात्मा ` खुलोत्मत्तः. शपि शुच्य). सिसः 
पुरूष की शरीरादिक बाह्य पदार्थो मै आत्मदृष्टि है चह -संपुश | 
शास््रौ को जनता. दुरा .तथा. जागता ` हश्चा मी कमे-वन्थ, 
से नही छूटता श्रौर जो पुरुष श्रात्मक्ञानी है.उसके सोते हषः 
मी तथा मूलत श्रवस्था मे भी.कमं निजया होती रहती है। . 
आवार्थ--शरीर च आत्मा के मेद छान दिना कोय. -तोतेः 
की तरह रद छर प्राप्त किया शास्व ज्ञानः आत्म. हित-का 
साधक.नहीं है ओर आत्मकान्‌ दोन -पर संस घ मृचिदुत श्रष- 
स्थः सी शत्मए क्री दएनि करने मेँ खमयं नदी दैः! 


मन क्रिस वस्तु म लीन स्येता है ? 


यत्रेऽऽवाहतधाः पतः, . श्रद्धाःतत्रच जायत्‌ +, 
यत्नव जायते. श्रद्धा, {चत्त तनव खप्रतः ९५: 


छन्वयाथ--( प खः यर एद. श्राहितधीः "तच ` पव द्धा 
जायते, यतर एषः द्धा जेग्यते; तच्च एवः चित्त लीयते ). पुरुष 
की लिस पदार्थं से युद्धि लग जाती दैःउखी मे उसक्रो द्धा 
उत्पन्न हो जाती .हे श्रोर जिस पदार्थं -मे अद्धा उत्पन्न. हो 
जाती है उसी मे उसका भन रम जाता है) | 
भावार्थ--जिस चुखषको जो वस्तु भिय मालुसं देतीदै"रसी. 
'घस्तु को. करने.की उस. पुरुष. की इच्छां -दोती; दै श्नौर 
` -जिसके गहण करने की इच्छा दोती है उसी -चस्तु.म उसका 
-“ : भर्ग दर्‌ समय लीन होता हैः! इस.नियम.के ; शरनुसार जिग 
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पुष को श्राव श्रज्ुमव करना अच्छा लगता है उसको च्ासम।- 
यभव करते रहने की दी निरंतर इच्छा रहती है न्नौर दसी 
कारण उखा मन श्रात्माजुमष मे पला तत्य स्टतादहै कि 
स्वप्न मे भो श्रात्माञ्ुभव से अलग होना नदीं चाहता । इसके 
विरुद जिस पुरप को विषयो से प्रीति है उसका मन निरखतर 
धिषयोौ मेषी फसा रहता है न्नौर दस्म फास्ण यदि उसको 
शास्त्र क्षान भी दहोजातादेतो वह का्यैकासे नरी दोता ।&५। 


भन किस वस्त॒ से उदास नदीः दतां ? 


यतरेयाऽदहितथीः पुंसः, श्रद्धा तस्माशनवर्तते । 
यस्माक्निषत्तते श्रद्वा, इतश्चित्तस्य तस्ट१; ।९६। 
चरन्वयाथ-( पुसः यत्न एव श्रहितधीः तस्मान्‌ शद्धा 
निवततेते, यस्माच्‌ शद्धा निचन्त॑ते चित्तस्य तरयः ङुःसः ) 
रुष की जिस वस्तु मे ्रज्ुपकारक बुद्धि होती है श्रर्थात्‌ 
जिस वस्त॒ को चह हितकारी नदीं संमभाता उस ॒धस्तुमे 
उसवपै खचि नहीं होती, श्रीर जिसख षस्तु मै रुचि ही नकीं 
है उस वस्तु म मन कैसे लग सकदा है ? भर्थाच्‌-जैसे किल 
पुरुष को यदि विपरय-छधाथो से वचना हो, तो पहले उसे 
विषय-फपायो को दुःखदाई समना चाद्ये, कयौकि लयं 
उसकी बुद्धि मं विपय-कपाय दुःखद्‌]रै मालूम देने लमेभे त 
- स्थ्रयं ही उसी रुचि उनसे हट जायगी, नौर खचि हरन से 
भने त्रिपय-कपार्यो द सेवन करने से उद्रास हो जायगा ।६६। 
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र । 


ध्यय को ध्याता से प्मित्न मानकर भी ष्यान करना उत्त्मद्यीषए। 


मिच्चासानष्टपास्यालमा, परोमव्ते तादृशः 1 
विदां यथोपास्य.सिन्ना मवाप तादश्ी।७ 


छन्वयाधं-(आत्मा भिन्नात्मानं उपास्य तादश्वःपरःभवति, 
यथा भिन्ना वत्तिः दीपं उपास्य तारश्णी भवति ) यह्‌ जीव 
छ्रपने से भिन्न श्रहंत-चिंद्ध खरूप परमाररा की उपासना 
करके उनी ससीखा अर्हत सिद्ध रूप परमात्मा दो जाता है 
जसे कि व्ती,दीपक खे भिन्न होकर मी दीपक की उपासना 
से दीपक स्वस्पहोजातीहै। | 

भावार्थ--परमास्मा को भिन्न मानकर भी उसका ध्यान- 
मनन-्रादि कसे तो मी आत्सश्द्धि दोती है 1 यहां श्रंथकार 
का आशय यह्‌ है फि जवतक “जो परमात्मा है वही मेह 1 
श्रीर"जो मेँ हृः,वही परमात्मा है 1 इस प्रकार ३१ वं श्लोके 
कटे अदुखार ध्याता-ध्याद-ध्येय को एक रूप मानकर ध्यान 
करने की योग्यतान होवे तवतक ध्याता-ष्येयकी सेद्‌-माचनासे 
श्यान करनेको भी हेय नहीं समसना चादहिये,किन्तु सेद-भावनाः 
खे कि इषः ध्यानके द्वारा मी ्रत्माका वहत हित दोना 
दे; यही समभना चादिये । 


ध्य य को ध्याता से अभित्न मानकर ध्यान करने का, इष्टान्त 
ठ पूवक समर्थन । 


उपास्वालानमेवाला, जायते परमोभ्थवा । 
मायेत्वाऽ्तानमातमेव.जायतःऽमिनि वथा त॒रः२८ 


समाधि-शत्शष । ११६ 


श्रन्व्धं-( श्रथवा श्रात्सा श्रत्मानं एव उपास्य परमः 
जायसे.यधा तरूः श्रात्सा श्रान्मानं पच मथित्वा श्रग्निः जायते) 
श्रथवा श्रान्मा श्रपनी ही उपासना कर्के परमात्मा दा आता 
ह । अंसे वांसका वत्त वासके साथ ही रगड़ खाने से श्रगिनि- 
सपर जातादै। 

भावार्थ--यदि श्रात्मा पते शुद्धः खरूपको दही ध्येय 
सममः छर छम दयी तन्मय होकर प्भेदरूपए से ध्यान करता 
है । तो पर्मार्मपदं भात कर लेता है । जैसे कि वांस, वांस फे 
सगथ ही रणड खले खे ्रन्निरूप दो जाता है ॥ €> ॥ 


भेदाभेद का उपसंहारः । 
इतीदं मावयान्नित्यमवाचां गोचरं पदम्‌ । 
सतप तदाप्नोतिःयतोनाञ््वलैतेषएुनः ॥९५५॥ 


छ्न्वयाथं - (धति इद्‌ नित्यं भावयेत्‌, स्वतःपव तत्‌ रवादा 
गोचरं पदं श्याप्नोति यतः पुनः न श्रावत्तेते ) अव॒ श्चाचाये 
महाराज सेद्धाभेद क्न उपसंहर करते हुप लिखते दहं! क्षि 
घ्रात्म स्वरूप को भिन्न रूप श्थत्रा भिन्नरूप मानकर 
निरन्वर भावना करनी चादिये । जिससे कि वचनके श्रगोचर 
उस परमात्म पदको, प्राप्ति दोवे जिससे कि फिर दूटना 
नहीं रोता नौर संसार के दुःख भोगने नहीं पड़ते, 


१२० शान्ति-सोपान। 


श्त्या भून उवुष्टय से उत्पन्न नदीं है श्चौर संसार अवस्था सै 
सर्वथा शुद्ध नहीं हे । 


अवलनक्ताध्यं निबोणं, चित्तं भूतन यदि ! 

अन्यथा योगतरेस्स्मान्नःदुःलं योगिनां क्वचिद्‌ 
चरस्व यध-{ यदि चिच्वर्वं भूतजं “दर्हि,.निवांणं अत्य 
राध्यं, अन्यथा योगतः तस्मात्‌ योगिनां क्वचित्‌ दुःखे न) 
यदि कदाचित्‌ चैठन्यस्वरूप शास्म तलखकी उत्पत्ति चार्वाक 
के मताद्धसार पृथिकीःजल.श्रम्नि नौर वायु इन चार भुतोसे 
खी सानली जाय तो फिर सोत पा्निके लिये प्रयत्न कर्नेकी 
ङ्ख श्याचश्यक्तता नदीं र्दती, स्यौकि जव शुत, चतुएटश्से 
उत्पत्न इश शीर ही श्ात्सा मान लिया यया तो शरीर 
केन कोद्य मोच्त मानना पड़ेगा शौर जव क्रि शरोर च्छा 
नराश्त, श्राय समान्न होने पर स्वयं ही ह्यो जाता है तवं फिर 
उसफरे ल्लिये प्रयन्न करना उ्खथे सिद्ध होता है इसलिये 
परोक्त पुरषं को ध्यान में रखते इए चार्वाक की इस मन-ग- 
ठ्न्त करपना को ठीक नही सससूना चाहिये 1 दृसरे यंदि 
चतन्य स्वरूप आत्मा को साँख्यमत के असार सवथा 
स्वभावसिद्ध शुद्ध स्वरूप ही मानल्िया जाय तो समै मोच 
भ्र्तिके लिय पुरूषायं करने की ्रावश्यकता नही रहती, 
क्योकि न्मा छी अय रुष संसार ध्रवस्था से शुद्ध स्य 


समाध्रि-शतक ˆ} ८ व 


[। 


[ भोक्त अत्रस्था परति कस्नेफे लिते दी श्षान-ध्यान्‌; शप चप 
{अदि व्ययं यां उद्योग. कौ श्रादश्यकता होती है. ओर यवि 
-श्नातमा फो श्नावि सेही सर्वथा छः स्वरूप मानि क्तिया जाय 
तो.फिरमोकतःभािःके लिये किया इशां सव -परिधमं व्यथं 
पड़. जाता है धसि यद साख्यमतका कथन भी युक्ति संगत 
मशी जानना चाहिये । शा .यदि जोचन्धुक्त रूप्‌ श्ररहं तदवस्था 
की श्पेत्ता भत्मतस्वः` को शुखखश्प' माना जाय तो यदह षाव 
-अन सकती हे भौर. दस दशाः मे .मो्त भो ्रप्र्यत्न सिद्ध चन 
सकता हेः] क्योकि सवेश.रुप शरदन्त केवलौ : काःशात्मा भी 
हो ओता हे ओर "मोत भासि. केः. लिये श्रव. वे कोर बुद्धि, 
पृक प्रयासः चद" करते; श्सलिये"उनकी मुक्ति भी -अरदंत 
वस्या फी श्रपेक्ता बिना. प्रयत -के-कदीःजा. सकती है. शसक 
तिरि श्वरदेत्‌.अचस्था से नोचे के गुरख्वान ` बाले जो मुनि 
ह उनको ्यानीदिक -के करने.से - टी अरं तः -अधुस्या - पूर्वकः 
-सुकति भप्त शतो है. दसलिवे;सुक्ति केः लिये ; प्रयतनं ;.करना नी 
भावश्यक सिद.ष्टोतां है.1यदां कदाचित्‌ःयहः शंका हो सकतीं 


हे कि भयत्नसिद्ध ; सुक्ति मानने मेतं भयत कस्ते समयक; 
मोगना पड़ेगा भोर ..जिंस कायं कै "करने भे : रथम कषे कठ 
भोगना प्ड़े,-उस्तमे पदे से खल कया मिले सं कतां है: इख 
भ्रभ्न का सुलासं उच्तर यदी है कि भुक्ति परासि के लिये कटने 
सेः कटिन.तप.व ध्यानःआडि करते हए भी ` महर्षिसन स्तेयः 
ग्हीःमानते किन्तु  श्रपंने लेच्वं की सिचः होते देख. तंपं.भ्यान 


१०६ शान्ति-सोपान ! 


श्मादिकस्ते मे आनंद सानते ह, क्योकि वे शखर को श्रात्मा | 
खे भिन्न समभते है इसे लिये शयीर क छश (होने! से उन को 
नदीं होता । 


शरीर के नाश होने पर न्नात्मा काःनाश नहीं देता । 
स्वप्ने दष्टे विनष्टेऽपि, न नाशोऽस्ति यथाऽऽलन्‌ः 
तथा जागरष्टेऽपि, विपयासाऽविशषेतः ॥१०१। 


्रन्वयाथ--(स्वप्ने इष्टे विनष्टे श्चपि यथा श्रात्मनः नाशः 
न अस्ति, तथा-जायरटष्टे रपि, विपर्याखाऽचिश्ेषतः ) 
स्वप्न म शरीर फे नाश. दोनें पर भी जेस श्रात्मा का नाश नहीं 
होतः उसी भ्रकार जागृत श्रवस्या. मे मीःशसोर के नाश ` दोने 
पर आत्माका नाश नदीं दोता) 

यां थह शंका दो सकती हैःकि स्वप्ने 'तो-श्म से 
शसीर कते नाश्च के साथ श्रोत्मा का नाशं मालुम पड़ता-दै? इस 
, के उच्तर मै जाग्रत, श्वखामं भरी शरीरके नाश के साथ. 
श्रात्मा के नाश को ःञ्नमरूपः ही समभना चाहिये; क्योकि जसे 
भतपड्ी के जल. जाने पर भी नाकाश नदीं जलतो वैसे . 
शरीर के नाण्ठ दोदे पर श्रास्मा का नाश नही होता. हां! 
स्वप्न अवस्था मै शसीर कामी नाश, धम सूप.है। जाशरत 
श्रवस्था मं मस्ते समय शीर के परमायु बिखर कर श्रवश्य . 
श्रलग-श्रल्य हो जाते श्र्थात्‌.उनकी शसीररूप स्कन्ध पर्याय . 
वास्त्व म न्ट दो जाती है 1.. किन्तु आत्मा का . अभाव गोर्न 


समाधि-शतक। १०७ 


श्रवस्थाघ्र मे नही होता । भरात्मा की सिद्धि अष्ट सहली; 

भमेय कमल मार्त॑रुड श्रादि ग्रन्थो में षिस्तार पूर्वक की है 

यां खंडन-मंडन के विषय पर द््टि नदीं दी गदे है। 

कायक्लेशादि करके श्रात्मा को शरोर से भिन्न जानने का 
छभ्यास करना चाद्ये । ` 


महुःखभावितं ज्ञानं, क्षीयते इःखसन्निधौ । 
समाद्‌ यथाबडं दुःवेरास्मानं मावयेन्पुनि५ १०२। 


श्न्वया्थं-( अरदुःलभावितं क्ञानं दुःखसन्निधो. प्तीयत, 
' तस्मात्‌ यथावलं.श्ात्मानं दु ःखै भावयेत्‌ ) खककमारता पूर्वक, 
विना कायक्ले श्रादि तप.कयि, जो शरीर व आत्मा कां 
“ मेदक्ञान होजातादै बह उपस्गं,परिषदह श्रादि कर्के आनेपर 
नष्टभीदो जातादहै। शस लिये भुनि-जनौ को यथा शुक्ति 
कायक्लेश रादि तप करफे दी शरीर से भिन्नश्रात्मखरूप की 
भावना.करनी चादिये । 
भावार्थ- जिसको अनेक प्रकार के(मयंकर फ फे ने 
, पर भी शसैर का मोद उत्पन्न न दोवे, वदी सघ्वा 'भेदक्षनी 
खमस्ा डा खकता है श्रौर यह वात तमी ह्यो सकती दै जवं 
शरीर को खयं अनेकं भकार के कष्ट देकर निराङ्ल रहने का 
अभ्यास क्िथा जावे। ` 


१०्द , शान्ति-सलोपाय । 
. श्रात्या कै चलने पर शंरीरःकयो चलता है १ 


प्यत्नादालनो वागुरिच्छादष प्रवत्तितात्‌ । 
कर [ॐ “ १४ = © 
वविान्द्रारयनाणः वत्त॑न्तं स्वं कमद्धु। १०३॥ 
न्वयाथं-( ^च्छादेषपरवर्िताव्‌ अत्मनः भयत्नात्‌ 
वायुः'“चलतिः.वायोःशरीरयन्नाणि स्वेषु कमेटु चसैन्ते ) राग 
देष +से उत्पन्न ए श्रात्मा;फे प्रयत्न से शसैर के भीतर 
घायु चलतौहै.भोर'वायु+के चलने से शरीर व इन्दियरूपी 


यन्त्र पवा २ कार्यं करने लगते है । 
सावाथ--यहां परःकिसी;की यह शंकाथी कि ञव श्चरीर 


वे श्रात्मा-बिद्छल भिन्न २ पदार्थ तब ्रात्मा की इच्छा के 
प्माधीन शरीर काः"गमन ` वधौ योता है १ श्रथवा जिघर को. - 
प्मात्मा।जाता'है, जीषित श्रवस्था मे'उधरको ही शरीर क्यो 
जाताहै १ इसी शंकरा के उत्तर मे यह शलोक लिखा गया दै कि 
पदले श्रात्माःसे राग दष फेपुवश प्रयत्न पेदा ्ेता है, वह 
प्रयत्न शरीरके मीतर-की.बायु फो'दचछंत स्थान की . तरफ 
को अलावा है भ्नौर वायु रेलगाङ्ी की त शरीर को उधर 
ही खच करा ले,जाती है । 


शारीरिकःक्रिया्नोमेःबहिरातमा दी. छख मानता है। _ 


तान्यात्मानिं समारोप्य, साक्षाण्यास्ते सुं जडः 
यक्खाऽऽरपं पुनाभदान्मराप्नोति परमं पंद्म्‌१ ०४. 


; खमाधि-शतक } ` १८६. 

श्रन्वयार्थ-( जडः सा्ताणि सानि आत्मनि ' समारोप्य 
सुख शआस्ते,विदवान्‌ पुनः भरारोपं त्यक्त्वा परमंपदम्‌ प्राप्नोति) 
मूख पुरुष इन्द्रियो सित .उन श्रौदारिकादि `शयरो .को 
श्मात्मा मानकर शल मानता है बौर शासो गपुर्ष 'शसीरःव. 
दृन्दरियौ मे ध्रात्सा का संकल्प त्यागकर परमपद कोः" पाता 
है 1 भर्थात्‌ मूढ़ वदिरात्मा, शरीर व ददवियो की शरनेक क्रिया- 
भ को भत्मा{की दी पिया जानकर छुल मानता है, भिन्त 
हानी पुष पेला नही मानते । । 

प्रथ का उपसंहार । 


स॒क््वा पर पएरड्ुद्िमरधियं च, 
सम्रार्दुःषजनना जनना द्विगक्तः 
यतिमय सुततगुपात प्रात्मानण्डस्‌-- 

, तन्मागमतदाकगस्य समापतन्तं ॥१०॥ 

रन्वया्थ-(.तनमागं' पतत्‌ समाधितन्नं ` अभिगम्य 
परत्मनिष्ठः संस्तारदुःखजननीं परर परवुद्धि शरदहंधियं च 
मुक्त्वा जननाद्‌ विमुक्तः ज्योतिमंयं खखं.उपेति ) 

भावाथ-अरन्थकर्तां ्रीपूज्यपाद।खामी थ का उपसंहार 
करते इष्ट कहते दै करि परमानन्द्‌ मय शद्ध श्रात्मा की प्राति 
के उपाय्रभूत पसशंतिमय श्चात्मखरूपके भरतिपादक.समाधिः. 
तन्त्र शास्खरको जानकर परमात्मा की भाषना मे.षित पुर्व 


११०५ : शान्ति-सोपेन ! 
संसार के दुः कोःउत्पन्न करने : वाली ` प्रः ' पदाथ मै 
परमात्मघुद्धि च श्रात्मवुद्धि.को लयागकर . संसारसेः सुत होता ' 
हे श्नोर क्वानानन्दंमय सखुलनिधि स्वरूप परमात्पदः को प्राप्त 
होता दै ॥ दतिष्युमम्‌ ॥. +. 





ॐ 
आहे भूतानां, जयति विदितं बह्म परमम्‌ । 
इस पुएय पृथिवी पर कभी सव सें श्रदहिसा भाव था । 
राजा प्रजा पशु पक्ति तक्र पर पड़ा प्रेम प्रभाव था॥ 


हिसष्ह वियोधी जीव मी थे शांत,वज वीभत्सको । 
थी गो पिलाती सिह फो पय, जिनो गोवत्ख को ॥ 
(~, _ @ 
11111118 
श्री आदिाप्रचारिणी समा, काशी । 
वर्तमान जनता मे दथा, क्षमा, परोपकारता शादि 
॥ शोके स्थान मे हिंखकता, कररता, ब्रशंखता 
शादि दुख की वेहदं बाढ़ को देखकर दगुण फो दुर 
र उक्त गुणौ क पुनरुत्थान के लिये इस समा का जन्म 
श्रा हे। 
` १) सुख्योदेश्य-अदिसा ( दवाधम ) का सर्वैन्न भचार 
करना तथां हिसा व उसके कारणौःको रोकने फा 
उद्योग करना । । 

२) साधन-( १) श्रनरेरी प्रचारकं मण्डल, ( २) साप्ता- 
दिक शर्हिसा पच, (३) उपदेशक चिभाग, ( ४ ) 
टर्‌ क्ट विभाग, (५) शलासमायें । 

१ ) नियम सभासदी-्त्येक देशवासी श्रौर प्रत्येक धर्मा 
यायी महाशय ( २ )मांस भक्षण, मच ( शराव ) पान 


च शिकार खेलने कां व्याग करने पर! (२) चरी 

चमडा.व..दङ्डी का व्यापार न करने पर.श्रौर 

(३) श्र्दिसलाके पर रथं से सदमत-दोने पर इस ' 
सभा के सभाषद्‌ दो सकते- हं 1 1 


फास समासद) 


( २) जो महाशय १०००) या श्रधिकर. `पकमुश्त प्रदान 
करगे,वे परम सहायक हौगे! ` । 
( २) जो महाशय १००) एकमुश्त प्रदानं करगे वे स्थायो ` 
सभासद दग । । 
( ३ ) जो महाशय ५):₹०.वार्पिक प्रदान चरेगेः वे. साधारण 
सभासद हयौगे 1. उक्त सदाशयौःके घासः शस समभा. के 
समस्त क्ट ब॒ .सापादहिक श्रहिसा पन्न चिना -मूल्य 
भेजे जांयगे । परत्यक महाश. केवल. २) वार्पिकः 
देकर भो साधारण समासद्‌ द्यो . सक्ते. है किन्तु उन 
~ को इस सभा के संमस्त दरूक्ट ही विना मूल्य भेजे 
जामे । । 4 ध 
{ 9 ). विशेष रूप खे. श्रहिला प्रचार करने वाले महाशय 
नरेरी समाखद्‌ बनाए जासकेगे। .. 
( ५ ) साप्रादिक - श्रहिखा- प्न का मूल्य. २॥) रुपया, 
वाषिकहे!. .-. ~ , ष 
मेनेअर 
प्री शरहिसा पचारणी समभा, 
- `; . काशी । | 


